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"म्हाने चाकर रखो जी" ये शब्द मीरा बाई के हैं , और सदगुरुदेव 
जी की सेवा से प्राप्त आनंद को शब्दों में व्यक्त कर पाना शब्दों की सीमा 
के परे हैं. न जाने कितने जीवनों की प्रार्थना और पुण्य का उदय हैं कि 
इस जीवन में उनकी सेवा का अवसर प्राप्त होना. हममे से कुछ सौभाग्य 
शाली हैं जिन्हें ये अवसर प्राप्त हुआ. और हमारा सौभाग्य हैं कि वे सेवा 
से पाए इन अमृत बूंदों को शब्दों के रूप में हमारे साथ बॉट रहे हैं .. 
मानो हमारे ही आखों के सामने ये हो रहा हैं , और काल में हम भी 
हैं,इस स्तम्भ में एक एक करके अनेको संस्मरण आप के लिए .. 


आठ महीने से प्रतिदिन सदगुरुदेव जी के ऑफिस के 
सामने आ कर मैं उनके बुलाये जाने की प्रतीक्षा कर रहा था . कभी तो 
मेरे प्राणाधार मिलेंगे ही ,डस समय वे ही निर्धारण करते थे किनसे उन्हें 
मिलना हैं किससे नहीं,.साधारण सी धर्मशाला मैं रहते हुए और मात्र 
पांच रूपए रोज़ मैं एक समय खाने और रुकने का खर्च शामिल्र था. 
पर ये इंतजार भी कभी ख़तम न होता था. एक दिन जब वे 
ऑफिस बंद करके अंदर चले गए मैं अपनी परिभूमि पर मानो रो ही 
पड़ा, जैसे ही मेरे आसूं बाहर आये " सम्पूर्ण जीवन भी लगाना 
पड़े तो भी कम हैं,इस पथ के पहले कदम जिसे गुरु कहा हैं उसे पाने के 
लिए". सदगुरुदेव जी कहते जा रहे थे ,वे दरवाजा खोल कर खड़े 
थे .उनके श्री चरणों को स्पर्ष के अलावा और मेरे पास क्या था. मैं 
वहां पर अब एक स्टाफ के सदस्य के रूप मैं था ( अगले १४ वर्ष मेरे 
जीवन के वहां पर गुजरनेवाले वाले थे ,मेरे अपने प्राणाधार के साथ ) 


एक दिन जब मैं अपनी बहिन की शादी के बारे में सोचकर 
परेशान था, तभी आवाज आई ,"जबर सिंह उपर आ " मैं दौड़ कर 
गया ,सदगुरुदेव जी के चरण स्पर्श किया, "उपर देख" उन्होंने कहा 
,उपर देखते ही मैं तो अंदर से हिल गया ,साक्षात्‌ चतुर्भुज 
भगवान्‌ विष्णु मेरे सामने चक्र लिए हँसते हुए खड़े थे, मांग क्‍या 
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चाहता हैं" उन्होंने कहा, मैं कुछ न बोत्र पाया ,और उनके चरणों मैं 
गिर गया. "चिंता मत कर और ये बात अपने गुरुभाइयों के अलावा 
किसी को न बताना." उन्होंने मुझे आशीर्वा द देते हुए कहा , 


मैंने उन्हें न केबल दिन ही नहीं रात्रि बल्कि कभी कभी अर्ध रात्रि 
मैं भी उन्हें देखा हैं, वे हमेशा से मानो ऐसे दिखते थे जैसे अभी प्रातः 
काल ऑफिस खोलते समय रहते हैं, वे कब सोते थे, कब साधना करते 
हैं उनकी लीला कौन जानता था. 


जब भी हम सायं काल वोल्ल्ही बाल खेलते थे सदगुरुदेव 
माताजी ,दोनों एक एक साइड का पक्ष लेते हुए , सामने कुर्सी पर बैठे 
हुए हमें उत्साहित करते रहते थे. 


वे दोनों ही हमारे सच्चे माता और पिता हैं ,मुझे जब भी पोस्ट 
ऑफिस जाना पड़ता तो पिता की जगह मैं उनका ही नाम लिखता था 
,एक दिन एक वहां कार्यरत कर्मचारी ने ये देख कर उन्हें बताया की 
आपने 48 बच्चे हैं ,(बाद में पता चला की वहां पर सभी गुरु भाई यही 
ही लिख रहे थे ).सदगुरुदेव जी ने सुनकर मुस्कुराये ,मुस्कुराते हुए 
कहा ये सभी मेरे आत्मांश है ही . 


शेष अगले अंक में 
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परमहंस योगानंद जी की दो शिष्या, जब भी वे मार्केट क्षेत्र में जाती वे कभी अपनी कार को लाक नहीं करती 
थी , जब एक दिन परमहंसजी ने उन्हें इस असाबधानी की ओर सचेत किया | " क्या उन्हें भगवान्‌ पर विश्वास नहीं 
हैं ,भगवान्‌ ही उसकी देखभाल करेंगे " दोनों ने उत्तर दिया | परमहंसजी ने मुस्कुराते हुए कहा " मैं, भगवान्‌ पर विश्वास 
करता हूँ, पर मैं असाबधानी पर विश्वास नहीं करता हूँ" | उसी दिन उन दोनों शिष्याओं की कार चोरी चली गयी | 
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स्ल्प्टट 
) 


पता शत ॥ पे 


( पारद विज्ञानं का ही नहीं वरन सम्पूर्ण जीवन की सफलता और वैभव का आधार हैं) 


पारिजात इमान्तारे स्थिते मणिक्यमंडपे | 


सिंहासनेगत धायेद भैरवम स्वर्ण दायेनम|| 


गांगेयपात्र डमरू त्रिशूल वर करे संदधतम न्रिनेत्र | 


देव्यायुतम तप्त स्वर्ण वर्ण स्वर्ण कृशम भैरावामाश्रयामः || 
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एक पारद विज्ञानी ही नहीं , बल्कि हर घर में यह 
महायंत्र होना ही चाहिए ही, ब्लॉग में लिखे लेख के आगे 
यह लेख आपके लिए प्रस्तुत हैं, भैरव जी का पिता स्वरूप 
महा यन्त्र अनेको रहस्मयता आपने आप में समेटे हुए हैं, 
इस वर्गाकार यन्त्र में ४ धनदा पञ्च दशी यन्त्र होते हैं, 
इनकी उपयोगिता क्रमानुसार हैं 


धनदा पंचदशी यन्त्र जो उपरी मध्य भाग में हैं वह 
अग्नि स्थायी प्रकिया के लिए उपयोगित 
हैं.इसके बाएं मध्य भाग स्थित धनदा पंचदशी यन्त्र पारद के 


पारद 


वनस्पति से युकत्ता के कार्य के काम आता हैं ,निचले मध्य 
भाग स्थित धनदा यन्त्र रसायन सिद्धि के कार्य में काम 
आता हैं. और सीधे हाथ के मध्य स्थित धनदा यन्त्र 
स्वर्ण सिद्धि के कार्य में काम आता हैं. इस तरह चारों और से 
न केबल धन बल्कि पारद विज्ञानी के लिए तो अटूट ज्ञान 
का केंद्र हैं, 


यही ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर दिशा में बने त्रिशूल को 
क्या भूल गए ये देव रंजनी वर्ग की गुटिका को सिद्ध करने के 
काम में,पश्चिम उत्तर में बना त्रिशूल भैरवी गुटिका के लिए 
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'देक्षिण पश्चिम में वज़ांग सुंदरी वर्ग की गुटिका के लिए, तो 
दक्षिण पुर्व के त्रिशूल्न अमर सुंदरी वर्ग की गुटिका को सिद्ध 
करने के लिए आता हैं. 


इस एक एक वर्ग में अनगिनत दिव्य गुटिका आती हैं, इन्हें 
मात्र एक दिव्य गुटिका मान नहीं लेना चाहिए. जब आप 
पारद को अग्नि स्थायी करना चाहे तो निर्देशित स्थान पर 
रख कर मंत्र जप/आवस्यक प्रक्रिया करें, इसी प्रकार रसायन 
सिद्धिके लिए व अन्य के लिए मानना चाहिए.पर इनकी 
प्रारंभिक साधना या मूल साधना को पहले पूरा होना चाहिए 
इसके बाद ही ,अन्य प्रक्रिया को पूरा करने की अनुमति हैं. 


मूल साधना हेतु कमसे कम ६४००० मंत्र जप होना ही 
चाहिए ,ध्यान रहे मूल मंत्र की एक माला जप(08) में 
ही लगभग २४ मिनिट लगते हैं. पूर्ण साधना विधान से 
जिसमे सात्विक ,तामसिक,राजसिक ध्यान करें जैसा की 
सदगुरुदेव द्वारा निर्देशित हो. मंत्र जप पूरा करें . फिर 
सम्बंधित विधान के लिए उनसे प्राथना करें, एक एक करके 
आप एक धनदा पंचदशी यन्त्र की एक शक्ति से सम्बंधित 
साधना पूरी कर सकते हैं. 


भगवन शिव द्वारा पंचदशी यन्त्र पूर्ण विधान तो 
अदभुत ही हैं ,इसे यन्त्र राज भी कहा गया हैं, इसकी उपमा 
के लिए त्रिभुवन में कोई यन्त्र नहीं हैं, म्राण मोहन उच्चाटन 
से लेकर समस्त षट कर्म भी सफलता पुर्वक इस पर किये जा 
सकते हैं. 


और जब ऐसे यन्त्र राज एक नहीं चारों ओर बने हो तो 
इसका प्रभाव का क्‍या कहना .,. साधारण प्रक्रिया गत मात्र 
१०,००० मंत्र जप भी पूर्ण माना गया हैं, आप प्रति दिन 
१ माला के हिसाब से करके इससे लाभान्बित हो सकते हैं 
,ऐसा यन्त्र प्राप्त होना ही भाग्यकारक हैं, 


इसे मात्र एक बार की साधना ही न माने बल्कि 
सारावैभव, और पारद विज्ञानंकी आधार की 
परिभूमि हैं, त्रिशूल मोक्ष मार्गी का प्रतिक हैं, साधक न 
केबल अग्नि स्थायी बल्कि क्रमानुसार साधना करके स्वर्ण 
सिद्धि से युक्त होता हुए , मोक्ष मार्गी भी हो जाता हैं. 


पूर्ण ब्रम्हांड निर्माण भी संभव हैं इस यन्त्र राज के द्वारा. 
पीले पुष्प और पीले लड॒डू का भोग का अर्पण ,इन देव को 
सर्वाधिक प्रिय हैं. भैग्वान भैरव के अनेको स्वरूपों में एक 
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मात्र रुप हैं जो शुभता युक्ता होने के साथ कल्याण दायक भी 


हैं. 


पूज्य पाद सदगुरुदेव जी से प्रार्थना करने पर इनके बीज 
मंत्रो से युक्त विशिस्ट मंत्र के जप से भी सफलता पाए जा 
सकती हैं , अन्य भैरव साधना में जहाँ भय की स्थिति बन 
सकती हैं वहीं इस साधना में इस प्रकार की कोई समस्या 
नहीं हैं, पूर्ण सात्विकता के साथ घर पर भी ये साधना की जा 
सकती हैं. 


यदि यह भी संभवन हो तो मात्र 
४/५ बार इनके सात्विक ध्यान का उच्चारण भी अपने आप 
में दिन को शुभता बनाये रखने के लिए पर्याप्त हैं. 


जब साथना पूर्ण विधान के साथ प्राम्भ होती हैं. तो 
पहले साधक के दोषों को परिमार्जित करने के हेतु से साधक 
को कुछ आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता 
हैं.,इस समय पूर्ण मनोयोग से साधना करे बिचलित न हो, 
ऐसा साथकों का मत हैं, पूर्ण धनदा यन्त्र की महिमा तो लेख 
से भी परे की बात हैं, एक ८ /९ दिवसीय पूर्ण धनदा 
शिविर का आयोजन सदगुरुदेव जी द्वारा किया गया था. 
अनेकों साधक इसके द्वारा लाभान्वित हुए थे अब आप 
किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं,यदि अभी भी आप नहीं 
समझे तो ये किसका भाग्य होगा. 
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आप अपनी गोपनीय गहरे राज़ की बाते कभी भी ,अपने साधारण मित्र से न कहो ,कभी न जाने किसी भी छोटी सी बात से 


नाराज़ होकर वह आपके सारे राज़ को सबके सामने उजागर कर देगा . 


चाणक्य 
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सिद्व 
है 


सूर्य विज्ाज्न, फारढ लत ओर वशीकरण है, 


["सूत रहृश्यम" के दुर्लभ ज्ञान को एक श्रंखला के रूप में ] 
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पदार्थ परिवर्तन कितना अच्छा लगता है ना सुनकर एक पदार्थ 

का दूसरे पदार्थ में रूपांतरण सदियों से इस विषय को समझने 

की सीखने की पर,ये सिर्फ पढ़ने और सुनने में ही सहज लगता है 
ये विषय इतना सरल है नहीं और ना ही इस विषय के रहस्य ही 

इतने सहज प्राप्य है की जिनका ज्ञान पाकर हम इस दिव्य विषय 

में पारंगतता हासिल कर सके. एक बात मैं आपको बता दूँ 
सदगुरूदेव ने इस विषय को न सिर्फ जन सामान्य के लिए सरल 
रूप में प्रस्तुत किया अपितु विषय की गोपनीयता को भी सूत्रबद्ध 
रूप में सभी शिष्यों के समक्ष रख कर इस दुष्प्राप्प विषय को 
समझने और सीखने में सहज कर दिया. 'सूत रहस्यम' एक ऐसा 

ही ग्रन्थ है जिसमे मैंने सूर्य विज्ञानं और पारद तंत्र के अत्यधिक 
गोपनीय रहस्यों को सदगुरूदेव के द्वारा प्राप्त कर लिखा है. उसी 

ग्रन्थ में से कुछ विधियों और रहस्यों को क्रमशः तंत्र-कौमुदी' के 

इन पन्नों पर प्रति अंक हम देते रहेंगे इस बार का ये लेख उसी की 

कड़ी है. 


१९७१ में विज्ञानं ने १९ अणुओ की खोज की और बताया की 
ब्रह्माण्ड में इतने ही अणु हैं इससे ज्यादा नहीं, १९८७ में पुनः 
घोषणा की गयी की १0३ अणु होते हैं. मतलब समझे आप, 
अरे नहीं समझे , अरे विज्ञानं की गिनती बदलती रहती है 
समयानुसार क्यूंकि उसकी रहस्यों का खोज केंद्र बहिर्गत 
होता है और इसी कारण आज भी वो सम्पूर्ण १४७ अणुओं को 
नहीं खोज पाया पर अध्यात्म का खोज केंद्र होता है 
अन्तःगत. और सहस्त्राब्दियों पहले ही सिद्धाश्रम ने ये स्पष्ट 
कर दिया था की १४७ अणु होते है, और ये समस्त अणु 
उपस्थित होते हैं सूर्य की रश्मियों में. 


सूर्य की वे रश्मियाँ जिनका परोक्ष रूप से रंग श्वेत 
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इष्टिगोचर होता है वस्तुतः वे ७ अलग अलग रंगों से युक्त होती 
है तथा जिनका संयुक्त रूप सफ़ेद ही दिखाई देगा. बैंगनी, 
जामुनी,नीला,हरा, पीला,नारंगी और लाल ये सात रंग होते हैं 
इन किरणों के. वेदों में सूर्य को ७ अश्वों के रथ पर आरोहण 
करते हुए बताया है तो उसका बहुत ही गूढ़ अर्थ है. अर्थात सूर्य 
विज्ञानं को यदि समझना हो तो पहले उसकी ७ वर्णीय 
किरणों को समझना होगा. प्रत्येक किरण २१ अणुओं के गुणों 
से युक्त होती है, इस प्रकार ७/(२१-१४७ हो गए ना. प्रत्येक 
अणु का अपना गुण होता है. 


समग्र सृष्टि इन्ही १४७ अणुओं से निर्मित है , चाहे कम हो 
या ज्यादा पर है इसी से निर्मित, जैसे एक कागज २१ अणुओ 
से निर्मित है तो स्वर्ण ९७ अणुओ से निर्मित है, इस प्रकार 
अणुओं की संख्या प्रत्येक वस्तु या प्राणी में भिन्‍न भिन्‍न 
होगी. और सूर्य विज्ञानं का मूल ही ये है की यदि उन अणुओं 
को उनके गुणों को समझ लिया जाये तो पदार्थ का रूपांतरण 
सहज हो जायेगा. 


प्रत्येक अणु का अपना गुण है, अर्थात १४७ अणुओं के 
अपने अपने गुण हैं जिन्हें समझने के बाद निर्माण और 
रूपांतरण की क्रिया सहज हो जाती है क्यूंकि ये क्रिया ब्रह्म 
क्रिया है संजीवन क्रिया है,इसके लिए साधक को सद्ुरु प्रदत्त 
ब्रह्म मंत्र का अपने मुख से उच्चारण करने का अभ्यास करना 
पड़ता है उस क्रिया में सिद्ध होना पड़ता है, और मैं आपको बता 
दूं की मुख का अर्थ जिव्हा, कंठ, दांत,धास या आहार नली 
नहीं होता मुख का अर्थ होता है नाभि, 


जब मंत्र स्वाधिष्ठान का अर्थ ही होता है स्वयं का अधिष्ठान , 
भवन या घर जहा से मंत्र नाभि तक पहुचता है और नाभि तक 
पहुच कर समस्त वायु और उपस्थित अग्नि की ऊर्जा से 
तेजोमय होकर जीवन देता है पदार्थ या जीव को. और जिस 
भी साधक को ये मंत्र सिद्ध होता है वो नवीन सृष्टि का सृजन 
कर सकता है जीवन दान दे सकता है, भगवान कृष्ण ने अपने 
गुरु संदीपन ऋषि के पुत्र को, अभिमन्यू पुत्र परीक्षित को ऐसे 
ही तो जीवन दिया था और १९८४ की अमरनाथ यात्रा में 
सदगुरूदेव द्वारा सुमित्रा को पुनः जीवन देने की घटना कौन 
भूल सकता है, प्रत्येक किरण जिनका अपना वर्ण या रंग होता 
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है उनका स्वामी एक ब्रह्मऋषि होता है और होता है उनका 
अपना एक मंत्र,याद रखिये ये मंत्र २१-२१ विशेष अणुओं के 
गुणों से युक्त होते हैं | 


और इन मन्त्रों के बीजाक्षरों का परस्पर सम्पुट पदार्थों के 
गुणधर्म या संयोजन के अनुसार किया जाता है जिसका ज्ञान 
साधक को सद्गुरु प्रदान कर देते है, तब साधक यदि स्वयं के 
शास्त्र रुप्नो का निर्माण करता है तो विभक्त कर लेता है उसी 
अनुरूप अपनी आत्मा को भी(इस विषय की गूढता तो आगे 
आने वाले अंको में स्पष्ट की जायेगी, क्यूंकि इसी विषय पर 
१००० पन्ने लिखे जा सकते हैं) ,पदार्थ तो प्रकृति में सदैव ही 
उपस्थित रहते हैं ये अलग बात है की वो दिखाई ना दे पर जब 
किसी भी शक्ति या उपादान के माध्यम से उनके घटक अणुओं 
का परस्पर योग कर दिया जाये तो वे प्रकट अवस्था में दिखने 
लगते हैं. 


एक सूर्य विज्ञानी या रस शास्त्र का ज्ञाता ये भली भांति 
जानता है की उसे कब किस अणु को पकड़ना है और कब 
उसका किसी और अणु से योग या विखंडन करना 
है,महत्वपूर्ण यही है की कब उन अणुओं को किस तरीके से 
विभक्त किया जाये और कैसे उनका योग कर किसी नवीन 
पदार्थ की प्राप्ति की जाये. और ये भी अत्यंत दुष्कर कार्य है , 
याद रखिये पढ़ने में कितना आसान लगता है न अणुओं को 
विभक्त कर उनका योग करना, पर ऐसा है नहीं क्यूंकि यदि 
सही तरीके से विखंडन या संलयन की क्रिया न हो पाए तो जो 
ऊर्जा मुक्त होती है वो अत्यधिक विनाशकारी होती है और कई 
सदियों तक अपने विनाश से मानव संस्कृति और जीवन को 
प्रभावित कर देती है, 


मुझे पता है हिरोशिमा और नागासाकी को आप भूले नहीं 
होंगे. खैर मैं आपको इतना बता दूकी इन किरणों का योग या 
विखंडन करते समय २ महत्वपूर्ण उपादान होते हैं जिनका 
प्रयोग करने से सफलता मिलती है १. १४७ फलको से युक्त 
लेंस जिसमे से भिन्‍न भिन्‍न अणुओं से युक्त किरण ही गुजर 
सकती है और जिसको गति देकर उससे मनोवांछित तत्वों के 
अणुओं का योग कराया जा सके और दूसरा“अणु सिद्धि मार्त॑ंड 
गोलक” जिसको योगी अपने गले में धारण करते है और 
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जिसके द्वारा बगैर लेंस के भी अणुओं को विभक्त या संलयित 
किया जा सकता है. 


इसका निर्माण ही अत्यंत दुष्कर है, और जिसे प्राप्त कर उन 

सप्त मन्त्रों को सहज ही सिद्ध किये जा सकते हैं जिन्हें सप्त 
ऋषि मंत्र कहा जाता है और जो की १४७ अणुओं को सिद्ध 
करने में प्रयोग किये जाते हैं. इस गुटिका और लेंस का 
निर्माण पारद के द्वारा ही होता है या ये कहना चाहिए की सूत 
के द्वारा होता है ऐसे सूत के द्वारा जिस पर २२ संस्कार हो चुके 
हो क्यूंकि १८ संस्कार के बाद पारद विपरीत गति करने लगता 
है अर्थात भस्म रूप से पुनः जीवित होता हुआ ठोस और द्रव्य 
की अवस्था में आने लगता है तथा २२वे में पूरी तरह पारदर्शी 
और सृजन क्षमता से युक्त हो जाता है , ऐसे पारद से ही अणु 
सिद्धि मार्तंड मंत्र का लोम विलोम प्रयोग कर इस प्रकार का 
गोलक और लेंस निर्मित किया जाता है. ये क्रिया अत्यंत 
दुष्कर और गोपनीय है. 


सूर्य तंत्र के अंतर्गत असाध्य तांत्रिक क्रियाओं को भी 
सरलता से संपन्‍न किया जा सकता है जैसे लक्ष्मी प्रासि के 
लिए आर्क भुवनेश्वरी की साधना का विधान है तो वशीकरण 
के लिए पुंजीभूत सूर्य वशीकरण मंत्र की साधना का, यहाँ मैं 
उसी वशीकरण प्रयोग को उल्लेखित कर रहा हूँ. जिसके द्वारा 
सभी नवग्रहों की शक्ति को अपने अनुकूल बनाते हुए लक्ष्मी 
तक का वशीकरण किया जा सकता है सामान्य मनुष्य की तो 
बात ही छोडिये और जो मुझे सदगुरूदेव ने इस ग्रन्थ के लिए 
बताया था और जिसका प्रयोग कर मैंने लाभ भी लिया. 


रविवार की प्रातः से इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है. दिशा 
पूर्व रहेगी, वस्त्र वा आसन सफ़ेद होंगे. सूर्योदय के पूर्व स्नान 
कर सूर्य को कुमकुम मिले जल्र का अर्पण कर उनकी पूजा करे 
और उनसे तथा सदगुरूदेव से पूर्ण सफलता की प्रार्थना करे. 
बाद में आसन पर बैठकर दैनिक साधना विधि के अनुसार गुरु 
पूजन कर धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित कर गुरु मंत्र की १६ माला 
करे रुद्राक्ष माला से निम्न मंत्र की ११ माला जप करें ये क्रिया 
अगले रविवार तक करनी है. इसके बाद जब भी इस मंत्र का 
प्रयोग करना हो तो अमुक की जगह साध्य पुरुष या स्त्री का 
नाम लेकर १०८ बार जप ३ दिनों तक करें. प्रभाव देखकर आप 
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खुद आश्चर्य के सागर में डूब जायेंगे. 


ऊ नमो भगवते श्री सूर्याय हीं सहस्र किरणाय ऐं अतुलबल 
पराक्रमाय नवग्रहदशदिक्पाल लक्ष्मीदेवताय धर्मकर्मसहिताय 
अमुकनाम नाथय नाथय मोहय मोहय आकर्षय आकर्षय 


दासानुदासं कुरु कुरु वशं कुरु कुरु स्वाहा . 


'सूत रहस्यम” के पन्नों में उद्धृत ऐसे कई रहस्य जो की 
लगातार प्रत्येक अंक में खुलने को बेक़रार हैं , तो प्रतीक्षा 
कीजिये अगले अंक का किसी नवीन रहस्य के उद्घाटन के 
लिए. 
अंको में 


क्रमशः अगले 
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व्यक्ति को आत्याधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योकि सीधे खड़े वृक्ष ही सबसे पहले काटे जाते 
हैं,आत्याधिक ईमानदार भी सबसे पहले शिकार बनते हैं. | 


जैसे ही भय से सामना हो ,उस पर प्रह्ार कर उसे नष्ट कर दो | 


चाणक्य 
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ज्योत्तिष और काल जाज्नः कि हृष्टी में 


व्राहि त्राहि दुःख हारिणी, हरहु वेगी सब त्रास । 
जयति जयति जय लक्ष्मी, करहु शत्रु का नास ॥ 
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हम सभी मे से कोन नहीं चाहता की वह वह सभी 
प्राप्त कर पाए जो उसकी इच्छा हैं पर कितने के भाग्य मैं 
माँ नेये लिखा हैं, जिसने भी लक्ष्मी आरती लिखा हैं 
उन्होंने ठीक ही लिखा हैं"सब कुछ संभव हो जाता, मन नहीं 
घबराता ".१००८ रूपों युक्त माँ कितने के भाग्य में हैं. हम सभी 
साधना करते हैं पर कभी कभी किसी को परिणाम कम किसी 
को ज्यादा मित्रता हैं ऐसा क्यों 


अभी दीपावली के रात को हम सभी ने पूजन किया होगा वृषभ 
लग्न में(स्थिर लग्न में ). क्या आप जानते हैं की पूरा दिन ही 
लक्ष्मी मय रहता हैं उस दिन,सदगुरुदेव जी कहते हैं की मेष 
लग्न में तांत्रिक पूजा करते हैं , वृषभ त्रग्न में साधारण 
गृहस्थ लोग, मिथुन में जिनके बच्चे न हो वो पूजा करते हैं 
इस तरह सभी लग्न में पूजा करने और साथना करने के 
विधान को उन्होंने विस्तार से बताया. हैं.यह एक विशिस्ट 
गोपनीय तथ्य हैं की यदि गृहस्थ यदि मिथुन लग्न में पूजा 
और साधना करे तो और भी अधिक अनुकूलता उसे प्राप्त 
होती हैं, पर ये कैसे संभव हैं, आप कहेगे की हम तो बृषभ में 
ही पूजा करते आरहे हैं, 


सदगुरुदेव जी के द्ृष्टी में ऊपर वर्णित विधान भी सही हैं पर 
क्योंकि लग्न स्थिर हैं इसलिए पूजन के समय की आर्थिक 
अबस्था ही पूरे वर्ष भर के लिए स्थिर हो जाती हैं जो 
समान्यतः अनुकूल नहीं कही जाता, जबकि मिथुन प्रतिक 
हैं नवनिर्माणम का, और सारे विश्व में निर्माण की 
प्रक्रिया लगातार चलती रहती हैं ही, तो यदि इस लग्न में 
साधना प्रारभ किया जाये तो निश्चय ही उसके जीवन में 
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और अधिक आर्थिक उन्नति की सम्भाब्नाये बनती हैं. 


क्योंकि मिथुन न केबल संतान प्राप्ति के लोगों के लिए बल्कि 
जो भी माँ कामख्या के उपासक ही व साथ ही साथ वाम मार्ग 
में रूचि रखते हैं या यू कहूँ , की शिव शक्ति की साथ साथ 
पूजा करते हैं उनके लिए तो मानों अमृत काल है हैं, 
अनेक उच्च कोटि के साधक जिन्हें महा तांत्रिक 
की उपमा दी जाये, उनके मतानुसार इस दिन, कुछ ऐसी 
स्थिति बनती हैं जिसमे की न केबल हमारा दृष्टी युक्त 
ब्रम्हांड ही नहीं बल्कि यक्ष लोक और देव लोकों के मध्य 

एक ऐसे सेतु का निर्माण होता हैं , जब की मात्र थोड़ी 
से साधना से ही मनोरथ सिद्ध किये जा सकते हैं , अन्य लग्न 
की प्रभावकता के बारे में अग्रिम लेखो में बताया जायेगा. 


ये तो आप जानते हैं की बुधवार, गुरु बार और शुक्रबार तो हैं 
ही. साथ ही साथ पूरा कार्तिक मास भी इसके लिए पहले से 
निर्धारित हैं ही .साथ ही साथ भाद्र पद , आश्विन भी इसके 
लिए उपयोग में त्रिए जा सकती हैं. यदि शुक्ल पक्ष का 
गुरुबार मिले तो बहुत ही अच्छा हैं .पर ही साथ ही साथ इस 
दिन पंचमी दशमी, या पूर्णिमा तिथि हो तो अतिउत्तम होगा 
गुरु पुष्प का योग तो विख्यात हैं ही. 


महेंद्र काल .अमृत काल तो सर्वथा उपयोगी हैं ही, पर कितने 
इसके सूक्ष्म काल को भी जानते हैं. 


उदह्ारण के रुप में. 


महेंद्र काल के--देवता लक्ष्मी- 


*  चेत्र मास के पहले ---११ से १५ मिनिट तक हैं 
*»  ज्येष्ठ मास में -- १६ से २० मिनिट तक.. 
*» आसाढ़ मास में- २१ से२५ मिनिट 


आप पूज्य सदगुरुदेव जी द्वारा लिखित "ज्योतिष एवं काल 
निर्णय " के अंत में दिए बिस्तृत विवरणों को ध्यान में रखे 
-साधारणतः अधिकाश रूप से उसे लोग ध्यान से नहीं देखते 
हैं और महेंद्र या अमृत काल को देख कर ही संतुष्ट हो जाते 
हैं ऐसा नहीं हैं, बिना उपयोगिता के पूज्य सदगुरुदेव ने वह 


एछ7, ७/-४७ ७7 
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न समझया होता. आप एक बार देखे तो पाएंगे उन्होंने , काल 
के देवता तक का पूर्ण विवरण दिया हैं यदि आप काल के 
देवता को ध्यान मैं रख कर काम करेंगे तो सफलता के और 
करीब होंगे ही.देवता यदि लक्ष्मी हो या भगवान्‌ विष्णु हो या 
शिव हो तो भी उचित रहता हैं. 


हाँ ये एक जरुरी तथ्य हैं की आप भारतीय महिना को ही 
ध्यान मैं रखे , साधारण पंचांग या कैलेंडर में भी या लोकल 
न्यूज़ पेपर में भी इनका उल्लेख मित्र जाता हैं, उसे ध्यान में 
रख कर ही ,पूज्य सदगुरुदेव जी कि काल निर्णय को देखें. 

साथ ही साथ यह एक अति महत्त्व पूर्ण तथ्य यह हैं कि 
साधक कई बार लक्ष्मी या अन्य स्त्रोतों का पाठ तो करते हैं 
पर वे इस स्त्रोतों को सामान्य मान कर उच्चारण करते 
जाते हैं उन्हें ये भी ध्यान नहीं रहताकि वे 
क्या उच्चारित करते जारहे हैं , संस्कृत देव वाणी हैं , 
उसमे थोडा सा भी दोष 
आपके लिए समस्या करक बन जाता हैं जैसे, कई जगह 
लिखा रहता हैं "अ लक्ष्मी "' जो कि अन्य सब्दों से मित्र कर 
मनो ऐसा लगता हैं हैं कि "लक्ष्मी " लिखा हैं , वहां पर 
मतलब अलक्ष्मी को दूर करना हैं , पर जो हम पढ़ते हैं 


उच्चारण 


उसका अर्थ मानो हम लक्ष्मी को दूर करना पढ़ जाते हैं 
,निश्चय ही परिणाम हमारे अनुकूल नहीं होगा, तो ये 
अच्छा होगा पहले हम उस स्त्रोत का अर्थ समझे , फिर उसका 
सही उच्चारण भी करना सीखे ,हम ये मानते हैं कि स्त्रोत 
भावानुकूल होते हैं फिर भी इनका ध्यान रखे ही 


सदगुरुदेव जी ने कई बार ये साधक को . संस्कृत का 
उच्चारण न जानने के कारण हिंदी में उसका अनुवाद का 
पाठ करने का आज्ञा दी हैं, शायद उनका मंतव्य ये रहा होगा 
कि कुछ तो लाभ तो साधक को प्राप्त होगा ही. 


जिस काल में आपकी अपनी कुडली के हिसाब से या राशी कि 
इृष्टी से लाभ भाव या उसका अधिपति ,साथ ही साथ लग्नेश 
बलि हो तथा गुरु कि दृष्टी यदि लाभ भाव(एकादश) पर या 
लग्न पर हो तो उस समय प्रारंभ कि गयी साधना और भी 
मनोकुल परिणाम देती हैं. तो आप यदि सदगुरुदेव जी के 
आशीर्वाद के साथ इन तथ्यों पर ध्यान देते हुए साधना 
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स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने कहा " की कया उपयोगिता हैं इस मंत्र ,तनप, साधना की ,जबकि उसका एक 
मित्र हर प्रकार की समस्या से ग्रस्त हैं पर फिर भी ये सब करता जा रहा हैं , ज्यादा अछछा होता कि ये सब छोड़ देता,कोई 
परिणाम प्राप्त होता नहीं देखाए देता हैं " 


स्वामी जी ने कहा " फिर से सोचो ,जब मंत्र और साधना करने के बाद ,उसकी ये हालत हैं तब , यदि नहीं 
करता होता तो वह कहाँ जाता " 


(तात्पर्य हैं ये हैं कि मंत्र तप, साधना सब कि उपयोगिता को साधारण तर्क वितर्क से समझा नहीं जा सकता , उसके लिए 
तो अंतर इष्टी कि आवसकता होती हैं .) 
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प्राचीन धर्म कहता था कि वह जो भगवान्‌ में विश्वास नहीं रखता वह नास्तिक हैं, और आज का 
धर्म ये कहता हैं कि वह जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं हैं वह नास्तिक हैं. | 
वेदांत किसी भी पाप को नहीं स्वीकार करते बल्कि उसे गलती कहते हैं 
,और उसके अनुसार सबसे बड़ी गलती ये कहना हैं कि तुम कमजोर हो , तुम पापी हो , तुम एक दया 
योग्य जीव हो ,और तुममें कोई भी शक्ति नहीं हैं, और तुम यह या वह कार्य नहीं कर सकते हो | 


स्वामी विवेकानंद 


ऊँ श्रीं सदगुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः 


झौन काल के सन्दर्भ 


( परत 


ले दुलभ एयोग ) 
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प्राचीन समय में इस विद्या ,जो जन सामान्य के 
मध्य वशीकरण विद्या के नाम से बेहद प्रसिद्द थी, तांत्रिक षट कर्म 
के एक भाग के रूप में यह जानी जाती थी| साधारण शाब्दिक अर्थ 
तो यही हैं की किसी को अपने वशी भूत करना , किसी के दिल 
दिमाग पर पूर्ण अधिकार करना | सत्य तो ये हैं की उस प्राचीन काल 
में में यह व्यक्ति की दिन प्रति दिन की आवस्यकता में शामिल्र था 
| परन्तु इस विद्या के दुरूपयोग ने इसे सामान्य जन के मध्य भय 


और घूर्णा का पात्र बना दिया . 


जब हम तंत्र के इतिहास को देखते हैं तो , इस विद्या का प्रयोग 
और उपयोग राजा और महाराजों द्वारा , राजपरिवारों में योग्य 
कन्याओं से विवाह करने के लिए व . अपने राज्य का बिस्तार 
करने के लिए, न केबल यही बल्कि इस विद्या का उपयोग उन्होंने 
अपने शत्रुओं को मित्र बनाने के लिए , करा जाना पाते हैं. वही कृषि 
कार्य में लगे किसानो ने ,अपने जानवरों को पूर्ण वशीभूत में रखने के 
लिए किया . वहीँ व्यापार जगत से जुड़े व्यक्तियों ने अपने 
ग्राहकों की संखया और उनके बिश्वास को जीतने के लिया किया 
[साधारणतः ये प्रत्येक व्यक्ति कि दिन प्रतिदिन की 
आवश्यकता का एक भाग थी . 


अब ये प्रश्न उठता हैं कि क्‍यों इस वशीकरण विद्या का प्रयोग किसी 
पर भी किया जाना चाहिए ,इसका का साधारण सा उत्तर तो यही 
होगा कि यदि आप चाहते हैं कि कोई आप कि बात माने तो आप 
द्वारा कराया जाने वाला कार्य आसानी से हो सकता हैं. यहाँ इसका 
मतलब ये नहीं हैं कि जिस पर भी आप ये प्रयोग करेंगे उसके जीवन 
में किसी प्रकार का व्यवधान या परेशानी आ जाएगी.कुछ इस 
विज्ञानं के बारे में गलत धारणाये हैं जैसे कि उदाहरण के लिए 
देवता वशीकरण, तो क्या सिर्फ इसी एक मात्र कारण के ये दिव्य 
साधना , वशीकरण वर्ग की हैं आप करना नहीं चाहेंगे . | नहीं नहीं 
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, वशीकरण का मतलब अधिकार करना होता हैं. और ये शब्दों में है 
इतना ख़राब तो नहीं हैं |. 


आज के अत्याधुनिक समय में, हमारे दैनिक जीवन में अनेको 
समस्यांए और कठिनाई पाते हैं| और येसब इस बात का 
परिणाम हैं कि हमने 
इन वशीकरण साधनाए को कभी महत्वपूर्ण माना ही नहीं | आप ये 
पूछेगे कि कहाँ पर इस वशीकरण साधनाए प्रयोग कि जा सकती हैं 
, यहाँ पर कुछ उदाहरण आपके ल्रिए प्रस्तुत हैं. 


«  उच्चाधिकारी को अपने नियंत्रण में /अनुकूल रखने हेतु. 
*« शत्रुओं को नियंत्रण में रखने हेतु 
*«  व्यापर में अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु. 


*» हम जिसे अपना जीवन साथी बनाना चाहे ,उसे प्राप्त करने 


हैतु 


«हमारे जीवन साथी को जीवन भर अपने अनुकूल बनाने 
के लिए 


*» गलत रास्ते पर जा रहे ,अपने बच्चों को सही रास्ते पर 
लाने के लिए . 


तो अपने स्वयं देखा हैं कि अनेको आयाम हैं इस विद्या के 
जिसके माध्यम से ना केबल लाभ पाए जा सकते हैं बल्कि पूर्ण 
जीवन उनसे लाभंबित उनसे हुआ जा सकता हैं.| 


यहाँ पर आपके सामने कुछ वशीकरण के सरल प्रयोग रख रहा हूँ, 
जिन्हें आप पूर्ण बिस्वास के साथ करेंगे तो निश्चय ही मनोकुल 
परिणाम पाएंगे . 
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पति वशीकरण प्रयोग 


गेहूं की एक रोटी बनाये उस पर अंपने पति का नाम कुमकुम से 
लिखे और इसके नीचे निम्न मंत्र को त्रिखे 


'$ गौरी मम पति में वश्यं" 


इसके बाद इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए , इस रोटी को एक काले 
कुत्ते को खिला दे , ध्यान रखे की वह कुत्ता पूर्ण काले रंग का ही हो. 
यह सम्पूर्ण प्रक्रिया तीन दिन करे, (कोई माला की आवश्यता नहीं 
हैं, किसी भी दिन और किसी भी समय पर की जा सकती हैं.) 


मद मं मे मे नर मे भर न भह मे 


ग्राहक वशीकरण प्रयोग 
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रात्रि के समय अपने इस्ट का ध्यान करते हुए , कुछ अगर बत्ती हाँथ 
में लेकर ,निम्नाकित मंत्र को ४ घंटे तक जप करना हैं 


"व्यापार वृद्धिम कुरु कुरु स्वाहा" 


अगले दिन से, प्रति दिन आप एक अगरबत्ती अपने व्यापार स्थल पर 
जलाएंगे , ग्राहक स्वयं ही बार बार आपके पास आयेंगे ,(इस प्रयोग 
में भी किसी भी प्रकार की माला की आवश्यकता नहीं हैं ,किसी भी 
दिन किया जा सकता हैं .) 
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शत्रु वशीकरण प्रयोग 


जिस स्थान पर शत्रु का सीधा पैर (राईट साइड ऑफ़ लेग) रखा हो 
/ पड़ा हो |पर उस स्थान की मिटटी ले,इसे श्मशान की भरष्म /राख 
के साथ मित्रा कर एक मानवाकृति रूपी पुतला बनाये, और 
उसके ऊपर अपने शत्रु का नाम लिखे , फिर काली हकीक माला से ११ 
माला मंत्र निम्नाकित मंत्र की जप करे. 


"महेश्वरी अमुक शत्रु वश्यं कुरु कुरु स्वाहा " 


इस मंत्र में जहाँ पर अमुक लिखा हैं उस जगह अपने शत्रु का नाम ले 
जैस ही मन्त्र जप पूर्ण हो इस माला और उस पुतले को श्मशान में 
ही छोड़ आयें, 


है 5 3 2 3 3 3 के & 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 क 3 3 3 2 3 3 3  $ 3 3 32 3 2  & 3 2 3 


तो ये कुछ ऐसी सरल्र और प्रभावशाली प्रयोग हैं जिनमे मन्त्र जप 
से ज्यादा आप के पूर्ण श्रद्धा और विश्वास की महत्ता हैं. यहाँ पर 
मैंने तीन मतवपूर्ण कार्य के लिए साथना प्रयोग दिए हैं 
,आशा करता हूँ की आप उससे निश्चय की लाभ प्राप्त कर पाएंगे . 
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एक दिया /मोमबत्ती जलाये . 
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जा रहा हैं.ये आपको तोड़ता हैं. 
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हैं उसके लिए , जो विस्वास करता हैं. 
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बशकिस्ल आंत *. 


(एक परम दुर्लभ अदिव्तीय दिव्य साधना आपके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ) 
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रावण...तंत्र के क्षेत्र में एक ऐसा नाम जिसके आगे 
हर कोई नतमस्तक रहता है.उस व्यक्ति ने तंत्र जगत में एक 
ऐसा आदर्श स्थापित किया था, की लोग आज भी तंत्र की 
पूर्णता रावण को ही मानते हैं. कैसा रहा होगा वह महान 
व्यक्तित्व की जिसे खुद महादेव भी पुत्र कहके संबोधित किया 
करते थे, जिसने पारद विज्ञानं हो या फिर अघोर साधनाऐ 
सभी क्षेत्रों में खुद को सम्पूर्णता का पर्याय बनाया. सुना तो 
काफी लोगो से था कि रावण एक महान सिद्ध का अवतार ही 
तो था, पर कौन थे वह सिद्ध जिसने उस विभूति के रूप में 
जन्म लिया था... कैसा होगा उस महासिद्ध का व्यक्तित्व जो 
की कभी कोई जान नहीं पाया...और कैसी रही होगी वो 
उच्चकोटि की साधनाए जो उसने संपन्न की होंगी... 


इन्ही खयालो में खोया हुआ मैं महर्षि देवदत्त से भेंट कर रहा 
था. सिद्धों का संसार सिद्ध ही जाने... शायद इतने उच्चकोटि 
के महायोगी के पास से प्रसाद स्वरुप कुछ मिले न मिले मगर 
इनके दर्शन भी तो कहाँ संभव हे... खैर...बातों का दौर चला 
गया तंत्र के कुछ दुर्लभ ग्रंथो पर...और अचानक से मेरे ख्याल 
जो मानस में उमड़ रहे थे और जिनको हटाने की में कोशिश 
कर रहा था, महर्षि उसे खींच के वापस ले आये.... 


उन्होंने कहा " रावण एक उच्चकोटि के तंत्र विद्वान रहे 
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हैं...उन्होंने तंत्र के क्षेत्र में जो कार्य किया है वो अपने आप में 
एक कीर्तिमान है , एक स्तम्भ हैं... सदगुरुदेव भी कहते 
थे...विश्वामित्र, रावण और त्रिजटा से बढ़के दुनिया में कोई 
तांत्रिक नहीं..." आगे बात बढ़ाते हुवे कहा " रावण ने जितने 
तंत्र ग्रन्थ लिखे हैं उनमेसे कुछ ही के बारे में लोग जानते 
हे...सेकड़ो ग्रन्थ उनके द्वारा रचित हैं जो की अति दुर्लभ हैं 
और उसमे दी गयी एक एक साधना हीरक खंड के सामान हैं " 


अब में अपने आपको नहीं रोक सका और पूछ ही 

लिया " आखिर वह कौन महान व्यक्ति था जिसने रावण के 
रूप में अवतार लिया था ....? कौन हैं वो अज्ञात सिद्ध जिनके 
बारे में कही पर कोई विवरण भी नहीं ? 
महर्षि एक मुस्कान के साथ बोले " बंधू , ये समझलो जिनके 
बारे में तुम पूछ रहे हो, वह शिव के ही अंश हैं, शिव स्वरुप ही 
हैं..उनका किसीभी जगह कोई विवरण नहीं हैं और नहीं 
इसकी कोई आवश्यकता भी हें ड् 
फिर कुछ रुक कर बोले " बंधू , आँखे बंद कर 

लो " मैंने आँखे बंद कर ली कुछ देर बाद जब महर्षि ने मुझे 
अपनी आँखे खोलने को कहा तो हम लोग एक गुफा के अन्दर 
खड़े हुवे थे ... शुभ्र स्वच्छ गुफा में चारो तरफ प्रकाश बिखरा 
हुआ था ..अन्दर एक विशेष उर्जा का मैं अनुभव कर रहा था 
जो की दिव्यता का आभाष करा रही थी ...अन्दर एक 
प्राकृतिक तात्न भी देखा जिसमे निर्मल जल भरा हुआ था, 
प्रकृति की मेहर स्वरुप उस गुफा में सामने ही एक चट्टान 
पर एक देवात्मा ध्यानस्थ थी, उनमे से एक शुभ्र प्रकाश झर 
रहा था. उन्‍नत ललाट पर त्रिपुंड अंकित था. सुगठित दिव्य 
देह ...उल्‍जी हुयी जटाए चारो तरफ बिखर कर रह गयी थी 
जेसे पहाड़ पर से झरने बह रहे हो...गले में विशिष्ट रुद्राक्ष की 
माला..और पूरा व्यक्तित्व दिव्यता से ओत प्रोत मैंने मन ही 
मन सिद्ध को किया 


जन प्रणाम 


महर्षि ने भी उनको प्रणाम किया और गंभीर 
स्वर में बोले " ये सिद्ध मूंडकेश हैं..." मेने आश्चर्य से उनकी 
तरफ देखा क्यूंकि मूंडकेश का सीधा मतलब हुआ जो बिना 
केश का हो...लेकिन इस सिद्ध की तो जटाए करीब 5 फीट 
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तक फेल चुकी थीमहर्षि ने कहा " अच्छा बताओ ...कितने 
प्रकार की अघोर दीक्षा तुम्हे ज्ञात हैं ... मैंने कहा दंड, लिंग 
पीडन, मुंड स्थापन, केशमुंडन...बस" 
महर्षि ने उत्तर दिया " जिस केश मुंडन दीक्षा की तुम बात कर 
रहे हो, वो दीक्षा ब्रम्हांड में सर्व प्रथम इनको सीधे ही सदा शिव 
से प्राप्त हुयी थी. इसी लिए इनका नाम मुंडकेश रखा गया हैं. 
इन्होने १०८ प्रकार की सभी अघोर दीक्षाए भगवन शिव से 
सीधे ही प्राप्त की हैं और इसी अनुसार इनके १०८ नाम भी 


३8 33 


में आवक रह गया, मुझे तो यह भी नहीं पता था की १०८ 
प्रकारा की अघोर दीक्षाए होती हैं 

महर्षि ने आगे कहा " इन्होने हजारो ग्रंथो की रचना की हैं 
और उनमे से हरेक साधना इन्होने सदाशिव से सीधे ही प्राप्त 
की हैं, और बंधू तुम यही जानना चाहते थे की रावण के रूप में 
कौन व्यक्तित्व थे जिन्होंने अवतार लिया था, तो वे यही सिद्ध 
थे, जो रावण के रूप में अवतरित हुए थे " 
में आश्चर्य में डूबा हुआ वो सब सुन रहा था, अकल्पनीय घटना 
मेरे जीवन का भाग बन चुकी थी ...कभी सोचा भी नहीं था 
की...और एक नज़र मेने फिर से उस दिव्यम की और देखा. 
मन ही मन में उनको मेैंने प्रणाम किया. 


महर्षि ने आगे बताया की तुम जिस ग्रन्थ " तंत्रेश " 

की बात कर रहे थे , वह भी इनके ही द्वारा रचित हैं... वह 
ग्रन्थ सिर्फ सिद्धाश्रम में उपलब्ध हैं, उनकी एक एक साधना 
एक एक महाअस्र हैं साधको के लिए. 
मुझे थोडा खेद हुआ की वह ग्रन्थ या उसमेसे कोई साधना 
प्राप्य नहीं हैं. तुरंत महर्षि ने मेरे मन को ताड़ लिया और कहा 
की उस ग्रन्थ मेसे ३ साधनाए मेरे पास लिखी हुई हैं. अगर 
तुम चाहो तो उसे ले सकते हो. महर्षि की तरफ मैंने मुस्कुराते 
हुए देखा...उन्होंने मुझे जो साधनाए दी थी वो तंत्रेश में से ही 
थी...उनमे से एक अघोर वशीकरण साधना थी...इस साधना 
को पहली बार में महर्षि देवदत्त का आभार मानते हुए आप 
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सब लोगो के सामने रख रहा हु 


इस साधना को किसी भी सोमबार की रात्रि में १९ 
बजे के बाद प्रारंभ किया जा सकता हैं ,साधना प्रारंभ करने से 
पूर्व स्नान करके लाल वस्त्र धारण करले . 


कोई एक प्लेट ले ,जो लोहे या स्टील की बनी हो .| इसके 
अंदर पूरीतरह काजल लगा दे, और निम्नाकित मंत्र 
लिखे (काजल को इस प्रकार से हटा के) 


" $ अधघोरेभ्यों घोरेभ्यों नमः " 


उस प्लेट के उपर जिस व्यक्ति का वशीकरण करना हैं उसका 
एक वस्त्र का टुकड़ा विछा दें | यदि ये किसी भी प्रकार से संभव 
न हो तो ,तो कोई भी नया कपडे का टुकड़ा उस पूरी प्लेट 
पर बिछा दें. |उस के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिख दे, जिस 
पर ये प्रयोग करना हैं ये नाम लेखन की प्रक्रिया ,सिन्दूर से 
ही की जाना चाहिए | 


. अपने सामने भगवान्‌ शिव का कोई भी चित्र जो भी आपके 
पास हो और उस व्यक्ति का भी (जिस पर ये प्रयोग किया 
जाना हैं ) रखे. 


इसके बाद पूर्ण मनोयोग से उसी रात्रि में , काली हकीक या 
रद्राक्ष माला से 5 मात्रा निम्नाकित मंत्र जप करें. 


शिवे वश्ये हुं वश्ये अमुक वश्ये हुं वश्ये शिवे 
वश्ये वश्य्मे वश्य्मे वश्य्मे. फट 


इस मंत्र में अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम उच्चारित 
करें जिसे आपको वश में करना हैं . 


जब ये मंत्र जप पूर्ण हो आप ऋषि मुंड केश और भगवान्‌ 
अधोरेश्वर से इस साथना में सफलता के लिए प्राथना करें. 


साधना काल के दौरान आपको कुछ आश्चर्य जनक अनुभव हो 
सकते हैं, पर इनसे नपरेशान या बिचलित न हो , ये तो 
साधना सफलता के लक्षण हैं . 
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टोटका विज्ञानं , तंत्र विज्ञानं की एक अद्भुत 
शाखा हैं ,जिसमे व्यक्ति अपनी हर समस्या का हल प्राप्त कर 
सकता हैं | हमारे पूर्वज इस विज्ञानं में पुर्णतः निपूर्ण थे, 
जिसके माध्यम से बे अपने जीवन में आणि वाली हर छोटी 
समस्याओं का निदान इस विज्ञानं के सरल और छोटी छोटी 
क्रिया के माध्यम से कर लेते थे.| बस्तुतः टोटका ,कुछ ऐसी 
सरल और छोटी छोटी क्रिया का समूह हैं जिनको एक विशेष 
क्रम से करने पर एक विशेष शक्ति आकर्षित होती हैं | जैसा की 
हम जानते हैं कि हर छोटी छोटी से क्रिया का सर्वभूतात्मक 
प्रभाव होता ही हैं . यही इस विज्ञानं का आधार हैं | 
टोटका मुख्यतः कुछ विशेष बस्तु और छोटी ,छोटी क्रिया पर 
आधारित होता हैं. 


हम बिभिन्‍न प्रकार के टोटके , हर प्रकार कि समस्या के 
लिए पाते हैं | हम यहाँ पर कुछ टोटका प्रयोग सामने रख रहे 
हैं ,जिन्हें यदि पूर्ण बिस्वास और श्रद्धा के साथ किया जाये तो 
निश्चय ही आप पूर्ण सफलता से धन प्रामि या वैभव प्राप्त कर 
सकते हैं. 


सह मे मई ने हह मे मे नह मे नह जे नह ने जे जे जे जे जे जे 


कहीं से मृत चमगादड़ के नाखून प्राप्त करें | उन्हें 
साफ़ करे |,फिर उन्हें स्वर्ण के ताबीज में रख कर , गले में 
धारण करें |स्वयं ही धन का आगमन होने लगेगा ही . 
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ऋ रू #ू #ू रू रू रू रे मे मे मे मे मे मे मे मे रे मे मे मे मे. 


सायं काल के समय, अपने पितृ का नाम लेकर, घर के किसी 
भी कोने में एक घी का दीपक जलाएं , उनसे घन प्रामि के 
लिए सहायक होने के लिए प्रार्थना करे. ऐसी ११ दिन करें 
,आपको दिव्य सहायता मिलने लगेगी | 


ऋ # #ू #ू #ू # # #ू ेू ेू ेू मे मं मू मू मं रू रू 


तुलसी के ७ पत्ते ले , चन्दन कि लकड़ी से या . केशर.... से 
श्री" बीज का अंकन करें | इनको प्लेट में रखे और सामने 
महालक्ष्मी का चित्र भी रखे , इसके बाद श्री सूक्त का पाठ करें 
और सफलता के लिए प्रार्थना करें. श्री सूक्त के पाठ पूर्ण होने 
पर , एक गिलास पानी ले और उसमे इस तुलसी कि पत्तियों 
को डूबा करके बाहर निकल ले | इस पूरे गित्रास के पानी को 
आप पी ले | पूरे एक सप्ताह इस प्रक्रिया को करें | 


ऋऋऋऊ #ऋऋ#ऋ ऋ ऋ ऋ # # े भू #ई 


कौवा के नाखून ले कर उसे साफ कर ले 
इसको किसी भी चांदी के छोटे से पात्र में रख कर बंद कर 
ले , और इसे ,उस जगह रखे जहाँ पर आप अपना धन संपत्ति 
रखते हैं . 


ऋ # #ू #ू # # # रू ेू ू # मे ेू रू ेू रू रे 


थोड़े से गेंहूँ को लाल कपडे में बांध कर , घर के 
उपरी हिस्से मे रख दे, इससे आप के घर पर धन आगमन 
कि संभावनाओ में बृद्धि होती हैं. 


ऋ रे ऋ # ेे मे रू रे मे रू मे मे # मे रे मे मे मे. 


तुलसी के पौधे में एक कमलगटूटे कि माला चरों तरफ घुमा 
करके बांध दे , और कुछ दिन इस की पूजा करें , तो यह 
आपकी धन सम्बंधित समस्या का समाधान कर देगा. 


ऋ रे ऋ # रू रू रू रू मे मे रे मे रे मे मे मे रे मे मे. 


१०८ ताजे कमल के फूल लेकर आयें ,हर पर थोडा, थोडा सा , 
गाय का घी, हर फूल पर लगायें , और हवन की अग्नि आप 
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प्रज्जवलित करें , और इस अग्नि में एक एक कर के इन 
पुष्पों को आहुतित(अर्पित ) करते जाएँ |अग्नि में समर्पित 
करते समय ,निम्न मंत्र का उच्चरण भी करते जाएं 
ऊ महालाक्ष्मिभ्यो नमः स्वाह्म" 

ज£ ने जे ने6 ने ने ने े£ मेरे मे ने जे€ मे जे जे जेह जेट जे 
लक्ष्मी उनसे हमेशा प्रसन्‍न रहती हैं जो ,७ या ११ कुमारियों 


को घर पर आमंत्रित करके भोजन कराते हैं और उन्हें 
यथा योग्य दक्षिणा भी देते हैं | 


यदि कहीं से प्रमाणिक हृथ्था जोड़ी प्राप्त हो जाये , तो पहले 
इसका पूजन करें ,इसके बाद १०८ बार निम्न मन्त्र का 
उच्चारण करें 

“$ कोषाधिपत्ये कुबेराय नमः ". 

फिर इस हृथ्था जोड़ी को धन रखने के स्थान पर रख दे ,इससे 
धनागमन में बढ़ोतरी होती रहती हैं |पर इस हृथ्था जोड़ी की 


शक्ति को बनाये रखने के लिए ,इसका दैनिक या साप्ताहिक 
पूजन अनिवार्य होता हैं 


# # # # # # हू # # # # # # # # रे रे रू मे मे रू रे # मे मे मे मे मे रू मे भू मम 


उल्लू के ५ पंख ले कर ,उसे जलाकर राख बना ले,इस पूरी 
प्रक्रिया के दौरान आप इस मन्त्र का जप करते जाएँ 


३ उललुकाए नमः ” 


जब राख का निर्माण हो जाये तब आप अपनी सफलता के 
लिए , काकचंडीश्वेर से प्रार्थना करे | और इस राख /भष्म को 
अपने ललाट पर तित्रक करते हुए 
३ नमो कालरात्रि ' 
मंत्र का ११ बार उच्चारण करें, इस तिलक की प्रक्रिया को ७ 
दिन करें. 
जम नेर ने ने नई ने ने नेर मेरे ने मे ने ने जे ने मर ने मेरे 


विभिन्‍न संतो से , प्राप्त किये गए टोटकों को जिन्हें बस्तुतः 
छोटे छोटे प्रयोग कहा जाये तो ज्यादा उचित होगा ,आपके 
समक्ष रखा गया हैं , ये अपने आप में अत्याधिक सरल और 


इछ7. ७7-१७ ७7 
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मंत्र के माध्यम से शक्ति गमन करती हैं , मंत्र देने से गुरु की शक्ति शिष्य के अन्दर और शिष्य की शक्ति गुरु के अन्दर जाती 

हैं,इसलिए मंत्र दाता गुरु को अनेक व्याधियों का सामना अपने शरीर पर करना पड़ता हैं, यदि शिष्य कोई पाप कर्म करता 

हैं तो उसका फल गुरु पर स्वतः स्थान्तरित हो जाता हैं .| योग्य शिष्य प्राप्त होने से गुरु का भी उपकार होता हैं " .. 
श्री माँ शारदा 
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एक बार किसी ने योगी राज अरबिंद घोष से पूछा .. की क्‍या वे ईश्वर पर बिश्वास करते हैं | "नहीं" उन्होंने 

उत्तर दिया. | दूसरी बार भी यही उत्तर प्रास्त हुआ ,जब उसने फिर से यही प्रश्न किया | परन्तु उसने तो पढ़ा थाकी 
वे... . 

योगिराज ने उत्तर दिया " मैं उन्हें (ईश्वर) जानता हैं " 

(जो जानता हैं उसे मानने की क्या आवश्यकता हैं.) 
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धन को और वैभव को आज के युग में जब 
आवश्यक अंग माना जा रहा हैं, हर कोई इस दिशा में 
प्रयत्नशील हैं की वह ज्यादा से ज्यादा श्री संपन्‍न लक्ष्मी 
संपन्‍न बन सके. सुखी एवं सम्प्पन गृहस्थी का आवश्यक 
पक्ष धन एश्वर्य की प्राप्ति हैं और हर कोई इंसान जो की गृहस्थ 
हैं उन्हें किसी न किसी रूप में धन की आवश्यकता पड़ती ही 
हैं. हमारे शाश्त्रों में आदि काल से धन प्राप्ति सबंधित कई 
प्रयोग दिए हुए हैं और उनके प्रयोग करने पर धन प्राप्ति के 
लिए मार्ग प्रशस्त होता हैं और आपके प्रयत्न सफल होते हैं. 


मगर वे महा पुरुष यहाँ तक ही नहीं रुके, वे आगे 
बढे और कुछ एसे विशेष उपाय खोज निकाले जिससे 
आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति संभव हो सकती हैं, यहाँ पर 
मार्ग प्रशस्त की बात न होके संयोगो की बात हैं. अगर किसी 
को बिना मेहनत किये ही धन मिले तो कौन पसीना बहाना 
चाहेगा. मगर ऐसे प्रयोग बहुत ही दुर्लभ होते हैं और जन 
सामान्य को इनका ज्ञान न के बराबर हैं. कुछ विशेष योगियों 
के पास ऐसे प्रयोग होते भी हैं तो वो अपने खास एवं अत्यंत 
निकट के परिचित मात्र को देते हैं जिससे उनको गृहस्थी में 
पूर्ण सफलता प्राप्त होती हा 


मुस्लिम तंत्र में ऐसे कई उपाय हैं , कई ऐसे साधनाए 
हैं जिनसे आकस्मिक धन की प्राप्ति संभव हैं, मगर ये सभी 
प्रयोग अत्याधिक गुप्त रहे हैं और गुरु मुखी परंपरा से ही आगे 
बढ़ते हैं. मुस्लिम तंत्र साधनाओ के बारे में कई जगह यह 
गलत धारणा फेलाई गयी है की दुसरे धर्म के ल्रोगो को 


एचछर, ७7-४७ ७7 
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मुस्लिम साधनाए नहीं करनी चाहिए. ये महज़ बकवास हैं... 
मैंने खुद ऐसे कई साधनाए की हैं और ये ठीक उसी तरह से हैं 
जिस प्रकार से हम बौद्ध या जैन साथना करते हैं.इसमे कोई 
संशय नहीं हैं नहीं कोई दोष लगता हैं| 


मुस्लिम तंत्र की साधनाओ का निश्चित परिणाम प्राप्त होता हैं 
क्यूंकि इन साधनाओ के पीछे जो शक्ति कार्य करती हैं वो पीर 
एवं पाक जिन्‍न की शक्ति होती हैं. जब में शाबर मंत्रो का 
अध्ययन कर रहा था उन्ही दिनों मुझे मुस्लिम तंत्र की कोई 
ऐसी ही एक साधना दूँढने की धुन सवार हुयी जिससे 
आकस्मिक धनकी प्राप्ति निश्चित रूप से हो सके. पर कही भी 
कोई आधारभूत माहिती नहीं मिली. मैंने करीब २०० ग्रंथो को 
टटोल डाला लेकिन ऐसी साधना का मुझे कोई पता नहीं चला. 
आखिर कार मुझे आवाहन का सहारा लेना पड़ा और एक उच्च 
कोटि के पीर से जब इस बारे में चर्चा हुयी तब उन्होंने एक 
दुर्लभ ग्रन्थ के बारे में बताया जो की पिराणी मंत्रो एवं 
फालनामा से सबंधित थी . उनकी ही रहम द्रष्टि से मुझे उस 
ग्रन्थ में वह साधना भी प्राप्त हो गयी और मेरी कई महीनो 
की मेहनत रंग लायी. 


जब मैंने ये साधना की तब उसके चमत्कार देख के तो 
में दंग ही रह गया. साल्रो बाद जब एक मुस्लिम तंत्र के 
साधक से मुलाकात हुयी बात ही बात में इस साधना का 
उल्लेख आया. उन्होंने भी ये साधना कर रखी थी. उनके 
व्यवसाय में भारी खोट आने से वे कर्ज में डूब गए थे तभी 
उन्हें एक चमत्कारी फ़कीर से यह साधना प्रास हुयी थी, 
साधना सम्प्पन करने तक उन्हें रातको स्वप्न में विचित्र 
अनुभव होते रहे और उनकोई लोटरी के कई अंक स्वप्न में 
प्राप्त होने लगे, कुछ कारणों से वे लोटरी खरीद न पाए मगर 
दुसरे दिन जब उन्होंने देखा तो उस अंक पर लाखो का इनाम 
निकल चूका था. इस एक साधना के सहारे उन्हें काफी गेबी 
मदद मिली और वो क़र्ज़ से बाहर आए 


इस साधना में हर कोई व्यक्ति को अलग अलग अनुभव होता 


है. यह साधना संयोगवश और आकस्मिक रुप से धन प्राप्ति 
के मार्ग सिर्फ खोलती नहीं वरन बनाती भी हैं. 


किसी भी गुरुबार की रात्रि से इस साधना को प्रारभ किया जा 


एछ7., ७/-४७ ७7 
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सकता हैं रात्रि में 9 बजे के बाद इस साधना को मुस्लिम 
तरीके से धोती पहिन और मुस्लिम टोपी को सर पर 
धारण कर की जा सकती हैं | 


अपने सामने एक लकड़ी का पटिया रखे ,पहले उसके उपर 
एक सफ़ेद वस्त्र बिछेये फिर एक हरा वस्त्र भी बिछा दे | इसके 
उपर एक चावल की एक कब्र बनाये ,उसे एक सफ़ेद कपडे से 
ढक दें | उपरी सतह पर कपूर और गुलाब की पखुडिया बिछा 
दे ,और इन सबके ऊपर इत्र छिणकते हुए इस मन्त्र का 
जप करे .. 


बिस्म्मिल्लाहे रहेमाने रहीम 


जब ये प्रक्रिया पूर्ण हो तो पीर मोहम्मद से साथना में 


सफलता के लिए प्रार्थना करे, और एक दिया और 


लोहबान धूप जरुर जलाये | 


जिस तरह से मुस्लिम भाई नमाज़ के लिए बैठते हैं उसी 
प्रकार से बैठे , और सफ़ेद हकीक माला से , निम्न मन्त्र का ॥ 
माला जप करे | 


या इलाही कर मदद अल्लाह समद 


इस में एक बात बहुत कि महतवपूर्ण हैं ,ध्यान दे कि , 
मुस्लिम मन्त्र में मंत्र जप , घडी के कांटे के बिपरीत दिशा में 
होता हैं |[(दुसरे शब्दों में कहे, तो माला उल्नटी फेरना पड़ती हैं) 


मन्त्र जप के बाद उसी स्थान पर सोये | ये प्रक्रिया ११ दिन 
लगातार करें , इस तरह से करने पर साधना पूर्ण मानी जाती 
हैं और साधक को वह चाबी मित्र जाती हैं जिसके माध्यम से 
वह अपने भाग्य के दरबाजे को खोल सकता हैं | 
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पूज्य उड़िया बाबा जी (सिद्धाश्रम के योगी) एक कहानी अक्सर सुनाया करते थे - एक शिष्य अपने 
गुरु के पास माँ काली का मंत्र प्राप्त करे गया उस दिन गुरु कुछ नशे मैं थे तो भूल बश उन्होंने गलत मंत्र दे दिया ,शिष्य 
ने पूर्ण श्रद्धा के साथ मंत्र जप किया एक दिन माँ काली साधना समय अवतरित हो कर बोली " पुत्र तुम सही मंत्र का 
उच्चारण नहीकर रहे हो सही तो उच्चारण ये हैं ,ऐसे करो | शिष्य ने नम्रता के साथ कहा " माँ मैं ये 
मंत्र बदलूँगा नहीं, क्योंकि स्वयं श्री गुरुदेव ने मुझे दिया हैं, सही हैं या गलत इससे फरक नहीं पड़ता . आप स्वयं को तो 
आना ही पड़ा हैं, अब मुझे इससे ज्यादा कौन से प्रमाण की आवश्कता हैं मेरे गुरु द्वारा दिए मंत्र की" | माँ काली 
इस उत्तर सुन कर बहुत ही प्रसन्‍न होकर ,और प्रशंसा करती हुए बोली कया बरदान चाहता हैं . शिष्य ने कहा " कि यदि आप 
मुझ पर प्रसन्‍न हैं तो यही वरदान दे कि ये मंत्र भी उतना ही प्रभावशाली हो जाये जितना की वह मंत्र हैं. और आज भी उड़ीसा 
राज्य में यह मंत्र ही पूर्ण प्रभावशाली हैं [([साधक को अपने सदगुरुदेव पर इतना विश्वास रखना ही चाहिए ही ) 
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"न तो आपकी प्रशंशा मुझे कुछ और अछछा बना सकती हैं,न ही आपकी आलोचनाये कुछ और 
बुरा ,मैं वही हूँ , जो मैं ईश्वर की दृष्टी में हूँ ".परमहंस योगानंद 
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शाशा छटढ एऐुएशा। 600 गा गाप्रञआंट छ९€ जब हम संगीत का अभ्यास प्रारंभ करते 
5वा शांति उ48ं९ ग065 शांति 2९ 565, रएछ, हर तो उसकी शुरुआत ही सप्तको से मतलब 
(30....]च], 02ट3प्र52 शञंगिठप्रा 7252 7065 ए९ ट्वा0 सरे,ग, नीसे होती है, है ना. भला क्यूँ, क्यूंकि 
हक 880 अल 5९एशा 7068 ३९ ग€ 948०९ जीव बगैर इन स्वरों को समझे आप संगीत या गायन में 
[6९ जे श्शा ए८ हाल 557मतार७ 0फ्रा फीछठा निपुणता पा ही नहीँ सकते. सम्पूर्ण संगीत का 
वपाए 5 00 ।2087 6 गर्गां783 एण ७५० ]च २३७७. छपा आधार हैं जंग 
. ._| आधार यही ७ सप्तक हैं. ठीक इसी प्रकार जब हम 
गीं5 0९5 गण गाश्या पी्वा छ९ अंग शातागापाए रॉ हि कै 
साधनाओं का प्रारंभ करते हैं तो उसकी सिद्धि का 
शआा0परीव शातागा। प6 |गाएप्र48९ ॥ शंता 76९ए ४7९ मूल ही होता है मन्त्रों का अर्थ समझना. इसका अर्थ 
छरताशा छपा एल आणग्पांव वाएए छकगव 0 छएगव ये कदापि नहीं है की हम भावार्थ को ही जपने लग 
ग़ाशध्गांग ९. ॥ ग९ेए5 प्र 5 06वग7 पा एांता एक्व ठतः जाये. मन्त्र तो जिस भाषा में हो उसी भाषा में 
छःएछ- शिवा 95 शांजाह ए०एढः गाव शार8ए 00 ए०४ | उनका जप करना चाहिए परन्तु यथा संभव उसमे 
छ99ंट प्र्या।9. प्रयुक्त बीजों के अर्थ हमें ज्ञात होना चाहिए. तभी तो 
हम समझ पाएंगे की कौन सा शब्द या बीजमन्त्र उस 
मन्त्र विशेष को उर्जा और गति प्रदान कर रहा है. 
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९०. ए86रोपए कव5 वी5 एछणछला गाव वी5 ०छशा जैसे 'सा' को समझे बगैर आप 'रे' को नहीं 
[छ५/७0७0०, शारा४(०७0, 5565रातए ाव ७४७०7) २०७ उसी 
वा५50. व्॒नां3 ९553ए 45 707 ४०० 5 0ञाॉंए 9९ट2प5९ आग गत व कही जका पक आस जी जी 
हः शक्ति होती है और होता है उसका अपना ध्यान, 
5परा व९९ए वाणशांल्वृ.्ट० 5 ॥एणागा छः 5एणर/७& हु 
एाठ९७७५, 50एणछ ७७5५५ 7५णार& ०7० | >नियोग, आकृति और मंत्र भी, ये लेख इस विषय 
7२५७५. गागएमा कप 5७. गाक्षी९ व85. कंठपा | केंद्रित नहीं है क्यूंकि ये सब गूढ्ता सूर्य विज्ञानं 
ए#5ात्रा८#२५प व .065ाताशा 58 ७)तराए७५ 3० | या गोपनीय आगम तंत्र और रस सिद्धि के लिए 
॥5 गाए तंपाए ॥0 ड्वांएट छव४ांए वाठियावांणा १00प्ॉर पं. होती है पर फिर भी बात वशीकरण और लक्ष्मी 
जछ्रशा छल एाणाग्प्राप्ट गाए ४एणात #0ा | साधना की है तो मेरा दायित्व बनता है की मैं 
५०५ २०५०७] ७ धाव्ा ॥ 72९5९ 57९०टंग शीत णा | उसकी पृष्ठभूमि से आपको अवगत करा हू वर्णमाला 
0पा 9069 . के प्रत्येक अक्षर का उच्चारण करने पर शरीर पर एक 


0 ९) व 2२९ छतणव 5 विशेष प्रभाव पडता है| 


977॑ंव्शा 0पर शांगी ग्राप्छववा गार्था5 फापग! (06 
जैसे 'र' वर्ण पर अनुस्वार अर्थात 


बिंदी लगा कर यदि १००० बार 'ं' बीज का 


चिठ्प्रख्याव ध्गराढ5 45 70४९ रं ) ॥ गाल'९१5९ 9007ए/5 


ऊ श्रीं सदगुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः ॥०४. 67-४० ७7 
छवायरा९5०७( उषणता) पएए (० ०णा€ 096००. | उच्चारण किया जाये तो शरीर की उष्णता १ डिग्री 
एाणाप्राटंगांणा रण गा (ऐं) 50प्राव आवाफ्शा& गी€ | एके बढ़े जाती है. ऐं बीज का उच्चारण मष्तिष्क को 


गरांगव_ गाव द्म4&थश (खं) उ5०प्राव ०णाए05 ]९ए९' कुशाग्र ५ है खं” बीज का जप लीवर की 
समस्याओं को दूर कर देता है, इस प्रकार प्रत्येक 


ब0प्रा शांति छ९ शा वां5टप्रघ5७ 5076 णीश' 499. [प्र बीज का अपना विशेष प्रभाव होता है, जिसके बारे 
35 वदएथ फफु फव5 वाड हीकिवोीं रलिलत, वग्ञां3 5 में आगे कभी विस्तार से चर्चा करेंगे.ठीक इसी प्रकार 
0(५ ७५ छाप ७ छ८ टथा 58 00 »५ 72& ५] छागा | ्लीं' बीज का अपना एक व्यापक प्रभाव है,ये काम 
शांता ग्राबोष्ट5 शाव ९एश'ए ए्९ एवर्॒स्‍टगभांएरट 70४९5 बीज है याये कहूँ की काम राज बीज है जो की सभी 
गाते. हांएट5... ग्रात्५/ 92०एशथापा ४४7३८7४ए९7९७५ | नकारात्मक शक्तियों या विषों का विनाश कर इन्द्र 
(3ॉ्श'आीधा) गाव ॥एप्रांट5 (एथॉ०7१ए०) १७ ऐैरा)र२४ | के सामान वैभव देता हुआ प्रबल आकर्षण प्रदान 
णः९. करता है. 


8 7श'5णा ९0ाफाशर5 गांड उवीग्राव यदि व्यक्ति इस साधना को किसी भी 
छर्शः |, / [.0<5ठाताशा ७ ७ ७0दपरठा्0२, की धो 
गा था काल वा गीत सी आकर्षण, मोहन, वशीकरण सा 

हे 5वि्ीवातव था 6९/5४श९€ है 
के पहले संपन्न कर लेता है तो कठिन से कठिन 


ट्ग्ा अंवता 0प्रश्ार्आ 8.065ाताशथा 0 वी आई अधि हे जय चिडे 
क्ष् ण साधनाएं सहज ही < _ 
४४७52 08२6घ उ्रवाधावब ९वर्णए, 3€८०प्र०९ 7 5 हे; 035 / 200 5000 सहज ही उ कक 


ए०्णल्ाणा &4कारठाप4ाप 5570प्लाए७५७ ५० ६ | ही जाती हैं. क्यूंकि ये प्रबल आकर्षण बीज है 
ट०्पाएश५७ 607797855 [.«८5त्राशा +० 9९55 ४९ | इसलिए इसके प्रभाव से लक्ष्मी भी बाध्य हो जाती 
उवावबोद शांगि गा 96९5गा785. की 7 णा९ प्राण हर साधक का वरण करने के लिए.मैं एक और बात 
पंगठ ०४००४ हां छाष्या ४५७ ०7०२७ 45 0० / ४० | इस बीजमंत्र के बारे में बता दूँ की तंत्र मार्ग में इस 
5गागाए ण एां5 प्र्ा।4 7 4 [0507 8०७ अंवंव) ०" | बीज से सम्बंधित ऐसी भी विधियाँ है की यदि 
0१ रण गा गत्शीश'ः णंजीर्श गाव गैशा शाटागा। पं | व्यक्ति मात्र इस बीज के प्रारंभ में किसी अक्षर 
प्राधा74 0 गिए९ गांगरपरा९5, /वींश' प5 00 शशांटी ॥6 | विशेष का योग कर इस मन्त्र को यदि ५ मिनट भी 
[पञ्नञ स्‍006 0'0प्रता जी गीसल'९१५९ 5०रवे ९टॉशाशा जय कर किसी को देख या स्पर्श कर ले तो जिस पर 
(उत्तेजित) थ_ शल्य, पका धगाड्ठ सका गरबएएशा ग्राण९ भी दृष्टि या स्पर्श किया हो वो या वह के सभी 
पी णा€ एश507. ठप 2 5 "0: 5ए४९2ग॥ #0९४ ७९ | उपस्थित व्यक्ति अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं. पर 
ग९९व 4 309ीं पा विश्व 64. वांड 8 ताशिशां पराधांश' वो एक अलग तरीका है हमें तो तीज्र घुरु्तु कापए 
प्रयोग चाहिए हाँ ये अलग बात है की उसके लिए 
भी नीचे वर्णित विधि का ही प्रयोग पहले सिद्धि के 
|| #शाशाएश' ॥॥0| 990 | लिए किया जाता हे 
5%520"0 ए0२([]27 0४ 87ए९ [73ए025 945९९ णा 


6ाछएभ छा का शाह ध्या९ शांति 8१ए९ 90आाए2 


[770 )]शा5. 50 ९एश'ए एठव [35 5 ऊऋ्ट॑ंगे रश्लि 


पीवा ए0९00छ टछ्वांएया 5एजञ्नशा एका 926 प्र&शव॑ 00 सां5 
59व974 १५0. 


मुझे याद है की सदगुरुढेव ने सन 
१९९० के आस पास पत्रिका में 'क्लीं' बीज पर 


7९5प्री5. ()9€ 0९ गरएुणागा पांग?8 3 पर्व 8 
आधारित प्रयोग दिए सकारात्मक 
उ9वीब< शाठ अंवंबा ॥४३5ता« 07२ 0४ 58 6)]त778 आधारित अवोग दिए मे जिनके अहते 


गे50 ॥९९व5 40 [794०९ २6 &१7<., वक्नां5 वार 8 6 7]« परिणाम आये है. एक सहत्वंपू्ण बात में भी बता द्‌ 
टगा ए7बलांटट णा 76७.4५ छल छा णा श5मत्ताउछप्त की वशीकरण साधनाओ को संपन्न करने वाले 
54 भध0प्र&४ ५७ 5प्ता( 7२५७४ ४५ घर ७ छपंत | साधकों को त्राटक का अभ्यास भी करना चाहिए. ये 
उब्वाबो टका ॥8ए९ ॥णा 5तरागपत्& ७४५. त्राटक उपरोक्त काम बीज पर किया जा सकता है 
या गुरुधाम से विशेष सम्मोहन वशीकरण यन्त्र प्राप्त 
करके भी किया जा सकता है. 


ऊँ श्रीं सदगुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः 


0 गंवा कांड शाक्रा।॥क, वारंट 4 शाह 
ए०ग्कफश' णा जाणुंशगाब शांति #॥बए९ श०७ापााएर 
(लथादार२७ शावाद्ट 7॥णा वारा०5धात)त गाव का पीर 
व्शा7€ ० गांड एस«ादर७ वा छल! ०७)णार 8 
शांत दाएभादाए।, वपशाशा व॒ंज्ञा। 5 १व९छू (९ग्गीशा 
(79) शांति शीढ धगा85- दिएादाए॥, ॥२6दा 
शरहतए, २७७४०7०४७, गाव 7२७६7 ४०रया५छऋ 
8.077. # 5 शाप्र/ 00 प्र&८ ७७र3/77]प] शग्शाह्ठ 
#बष्टागाट९ (कप्रशओप) एण ७एण,.838, ॥॥(०७२७, गाव 
(58५08 वप्याहए इन्‍्बत्ीवाव द्विवों, ॥0 अंवंदा फांड 
उवाग्राब उबवीवबाद आाणग्परांव प्र ॥#९व 00९5 9 कल्व 
89970 आऑ. ॥०पराए गाव गांशा। ॥0प्रा5 ९ 8004 07 
गांड उ्बवागाब गाव जरा 0 50प्गी वासतांगा5 ट्या 
पर5९ (0 [5 544॥#49794. 


अंश 0ागराए 70043 ४ गाव ४&गार& 
7(20)%3]घ छए बाशाएंणा (वाजबगा) णा गीर्2 पथ 
गा वारादग (एशाश' एण शाल्वव) गाव तप 
वाजग्गा 40.8५ छल व पी९ टशाश' ए ७०५ 
(सादर ह गाप्रण 96 7९व. व एप 40 कांड उतवीव्या4 35 
7 59वें गैशर गिशा गीशर शा छ6 70 [7"ऊांशा 
णाशएां5ट 50॥6 वैगाए20प्र5 7९5प्रॉ5 ८था #97शा. 


#एछ१ए5छ.. प्र०९८ शागगउ॒68580घ४ 07 
5एदत353घ गाव गागाए 40 वार२७ 070 (ज्रांता 
व€लंवल्वाए उ4वावाद टथा 40). क्‍20 धां5 उववीवा 4 
4गाए (0पघ:८७ फ्गणर का व] वए७ गाव वी एएप्र 27९ 
पञञाट३ १४९००)४९५४७ दा ॥॥७ 6],0 धाशा 80 70 ९०0प्रा 
]१%9 >प्रा ९णाफ्ॉश€ एएप्रा' णा€ #0प्रा, 907एशए- ॥0ए7फए 
पीं5ड गव्राएव शांत ९णाढह वा0 एप गांव शांगी व 
शार्ग गैश्ा। गाव छठछशश' शांता 5 ग6 अंश रण एएप्रा 
$प्रटटट55. "0प्र <गा प्रावेशडंगाव 5 वाएएणावगा। णाए 
पीशा. शाशा ए0णप्र. 80 5ण०ास्‍6 665नाशथा 07 
७०७5ता< 5२0! उ्ब॒त्वाध्ा4 शांगि0प्राए गाव 4९०7 40 
गाव उ्॒वीगाव शांगी गीढ गले ए पा 600 5) छाए 
५ ।८जारह, शीश 5सटाएह वॉ5 रलित एप. 8९ 
शआा0तलंरव 50 शा ९ एप छवंगराहु 007 50 गारवव 
गाव 5९९ ॥6 वाशिशाट९. 


इस मंत्र की सिद्धि के लिए सफ़ेद कागज या 
भोजपत्र पर त्रिगंध से बने हुए मैथुन चक्र के मध्य में 
कम बीज मन्त्र को कुमकुम से बना लेना 
चाहिए.तत्पश्चात कुमकुम , रक्त पुष्प, नैवेद्य, रक्त 
वर्णीय बत्ती से युक्त घृत का दीप जला हुआ हो और 
गुलाब, मोगरा, चमेली आदि की महक से युक्त 
धूपबत्ती का प्रयोग साधना काल में करना 
चाहिए.रात्री या सुबह का समय इसके लिए उपयुक्त 
है, पश्चिम या दक्षिण दिशा का प्रयोग किया जा 
सकता है, लाल वस्त्र व आसन का प्रयोग करना 


चाहिए. 


गुरु पूजन और यन्त्र पूजन के पश्चात उस 
यंत्र का ध्यान अपने भूकुटी मध्य अर्थात त्रिकूट पर 
करना चाहिए और ध्यान में भी इस मैथुन चक्र के 
मध्य निर्मित कामबीज लाल ही होना चाहिए. ये 
क्रिया दुष्कर प्रतीत होती है लेकिन जब आप ये 
क्रिया जो क्रम यहाँ देय गया है उसी अनुसार यदि 
आप करते हैं तो जरा भी समस्या नहीं आएगी . 


सिद्धासन या सुखासन का प्रयोग करना 
चाहिए और अन्तः त्राटक (जो की निश्चय ही संभव 
हो जायेगा) का प्रयोग करके १ घंटे तक ११ दिन 
तक जप करे माला मूंगे की हो जप की गिनती नहीं 
बल्कि समय को पूरा करे. धीरे धीरे ये मंत्र उद्दीप 
और तेज युक्त,प्रकाशित होकर आपके ध्यान में आने 
लग जायेगा जो की आपकी सफलता का प्रमाण है. 
ये प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है ये तो आप तभी समझ 
पाएंगे जब बगैर इस प्रयोग को करे किसी भी अन्य 
वशीकरण या लक्ष्मी साधना को संपन्न करे और फिर 
उसी प्रयोग को इस कामबीज की साधना के बाद 
करे. प्रभाव देख कर आप खुद दांतों तले अंगुली दबा 
लेंगे तो फिर देर किस बात की, खुद परख कर 
देखिये ना. 


एचछर, ७7-४७ ७7 
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'श्री' जिनके बगैर सूना सूना लगता है जीवन चाहे फिर वो 
मनुष्यों का हो या फिर अन्य उच्चस्थ योनियों का . और निश्चय 
ही जिस यन्त्र में उन श्री का वास है उस श्रीयंत्र से भत्रा कौन 
अभागा अपरिचित होगा. उस अद्भुत यन्त्र की महत्ता का बखान 
तो सदियों से विभिन्‍न ग्रन्थ और वेद करते आये हैं ,पर बहुत से 
ऐसे भी रहस्य हैं जिन्हें की अत्यधिक गुप्त रखा गया है . साधक 
का शिष्याभिषेक संपन्‍न करने के बाद ही गुरु इन रहस्यों को 
इनको प्रयोग करने का विधान शिष्य के सामने प्रकट करते हैं. 
यहाँ एक विशेष बात में बताना चाहँगा की अति उच्च स्तरीय 
परम सिद्ध योगी ही ऐसी दीक्षा दे सकते हैं. 


सदगुरुदेव ने एक बार इस रहस्य को समझाते हुए 
बताया की श्री यन्त्र अपने आपमें सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का 
ज्यामितीय रूप है. समग्र लोकों की शक्तियों का वास इस दिव्य 
यंत्र में है शाक्त मार्ग की अत्यधिक विशेष साधनाएं मात्र इस 
यंत्र के द्वारा ही संपन्न हो जाती है. मात्र एक ही मंत्र एक ही यन्त्र 
परन्तु , स्थान , तिथि व सामग्री बदलने से यन्त्र से प्राप्त होने 
वाली शक्ति भिन्‍न भिन्‍न होती है. मंत्र व पूर्ण चैतन्य यन्त्र तो 
आप गुरुदेव से प्राप्त कर सकते हैं क्यूंकि १६ नित्याओं, तीन 
दिव्योघ,३ सिद्धांघद्र और तीन मान्वौघ का स्थापन साथ में 
समस्त सहचर शक्तियों का आवाहन और स्थापन इतना दुष्कर 
है जो की वर्णनातीत है , यन्त्र को मत्स्य पृष्ठीय रखना है या 
कूर्म पृष्ठीय , सुमेरु रूपी बनाना है या धारा पृष्ठीय, यन्त्र का 
निर्माण शिष्य के लिए लय क्रम से करना है या सृष्टि क्रम से, इन 
सभी बातों का निर्धारण तो गुरु ही कर सकते हैं. मैं यहाँ मात्र उन 
गुप्त तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूँ जिनका प्रयोग कर हम 
उन शक्तियों की प्राप्ति इस यंत्र के द्वारा कर सकते हैं . 
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समुद्र तट पर यन्त्र का अर्चन केवड़े के फूलों से करने पर चेटक 
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कर १ महीने तक सेमल्र पुष्प,चन्दन,गोरोचन,हल्दी के साथ 
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से एक माह तक श्री चक्र पूजन करने से माया सिद्ध होती है. 


६ दलो वाला कमल बनाकर उसमे श्रीयंत्र की स्थापना कर देवी 
का आवाहन कर कपूर,चन्दन कस्तूरी द्वारा देवी का आयुधों 
सहित ध्यान कर अर्चन करने से इस ध्यान और अर्चन के प्रभाव 
से त्रिकाल दर्शन की सिद्धि प्राप्त होती है. 


अंजुली भर जल लेकर और श्रीचक्र युक्त देवी का ध्यान कर 
मातृका से सम्पुटित श्री विद्या मन्त्र का 3 बार उच्चारण कर उस 
जल को जीभ में सरस्वती नाड़ी का दीपक जल रहा है ऐसा 
ध्यान कर यदि पी लिया जाये तो पूर्ण पांडित्य की प्राप्ति होती है. 


शतपत्री द्वारा श्रीयंत्र का पूजन करने से युद्ध, मुक़दमे में विजय 
सुनिश्चित होती है , केवड़े से पूजन करने पर वाहन की प्राप्ति 
होती है , अनार से गुप्त धन,मौलसिर से स्त्री, कल्हार से पुत्र की 
प्राप्ति होती है , सर्प बांबी के मुह पर इस यंत्र को सिंगरफ के द्वारा 
लिख और १४४० शक्तियों से घिरी हुयी देवी का ध्यान कर सिद्ध 
द्रव्य,इत्रशशाक,पुष्प से अर्चन करने से नाग-कन्या, गन्धर्व व 
विद्याधर कन्या भी साधक के वशीभूत होती है. पिशाच तथा 
किन्नर, सर्प आदि भी उसके दास बन जाते हैं. ये पूजन १ माह 
तक होना चाहिए . यदि एक मास में सिद्धि न मिले तो ३ मास 
तक अनिवार्य रूप से इस अर्चन को करना चाहिए. 


और जो साधक इस प्रकार अर्चन नहीं कर सकते क्‍या उनके 
लिए कोई और पद्दति नहीं सफलता पाने के लिए - मैंने उनसे 
निवेदन किया. 


यदि दक्षिणावर्ती शंख के द्वारा मात्र श्रीसूक्त का उच्चारण करते 
हुए इस परम दुर्लभ यन्त्र का अभिषेक किया जाये तो भी बहुत 
सी मनोकामनाये पूर्ण होती ही हैं. 


जैसे की यदि अकाल मृत्यु का भय हो और साधक अपनी पूर्णायु 
चाहता हो तो उसे गाय के घी से अभिषेक करना चाहिए , 
सौभाग्य की प्राप्ति के लिए शहद से,आरोग्य प्राप्ति के लिए दूध 
से, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए घी-शहद-और दूध से, पूर्ण गृहस्थ और 
पारिवारिक सुख के लिए नारियल पानी से , और चुनाव में 
विजय प्राप्ति के लिए बारिश के ओलों या हिमालय की बर्फ के 


एचछर, ७7-१७ ७7 


ऊँ श्रीं सदगुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः ॥०४. 67-.४० ७7 


९|॥९८४००५ ७० ॥॥75 88॥।5#8/९ ५शं॥। ॥॥8॥ 5$70॥8४5( | जल से अभिषेक करना चाहिए. 
3/8/67१5॥ ॥(६ 076) ०0 शशंश। 06९ [८७९ 08 ॥07 
।॥४/७४। १४. श्रीविद्या के १०८ नमो का उच्चारण करते हुए १०८ सुगन्धित 


पुष्प जो यन्त्र पर ? मास तक करता 
& [06/50॥ ४४॥०0 0675 408 0९३ ५एफि| ॥0५४/2/5 07 5॥8| कल जो श्री यन्त्र पर १ मास तक अर्पित करता है उसके 


१५३७७ ५७॥॥९ 5७९वताह (5 408 8९ €॥व ॥$ पूर्वजन्मगत पापों का नाश हो जाता है. तथा इसके साथ यदि 
2007?४/80380/6/॥ 7९807 ३7४ ४शं॥॥ ४5 #5|ा | अष्ट गंध का चूर्ण भी अर्पित किया जाये तो कृत्या बाधा समाप्त 
65/590|# (0000 ५शव॥। #शशा शाकश्ा ५४०५७ हो जाती है 

8/8/800//8/ ५॥॥ 86४ ९॥०. 


एक महत्वपूर्ण तथ्थ ध्यान में साधक को रखना चाहिए 
076 28 59003॥66 ३|४४9५४५ ॥शाशाए6/ शावा ॥॥ एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी ध्यान में साधक को रखना चाहिए 


07079 ४शी। 53५ ॥॥ #5 ॥0७५९ ।0॥(५।॥|॥॥ ८३॥॥० | की जब तक दरिद्रता का नाश नहीं होगा तब तक लक्ष्मी आपके 


शाह ॥॥66 ५0 ॥ 50॥%॥ 5000 ४४९॥६€ १6 ॥॥7₹5६ | जीवन में प्रवेश कर ही नहीं सकती और न ही उसका स्थाइत्व हो 


२2/७8/७0०0 0970 ए ५४शां०ा 5 ५90॥3|९ 30 500॥|/५४ ०ए[ 3॥५ सकता है साधक के घर में , परन्तु श्री सूक्त में तीन ऐसे पद 
076 ॥ह0॥ 093703793 370 00॥0॥9338993 ५४॥ 86९४ ९॥१५. 


जि गा ४शारशषट्टा 53003॥6 ४॥ 80 5४#8॥ 0₹ हैं,जिनमे से किसी एक की भी साधना यदि कर ली जाये तो 
[05॥0॥ 500|#0७ 5प/९॥७७ ॥९  ५/॥ ४७९८०॥९ | वरिद्रता और दुर्भाग्यका नाश होता ही है और इसके बाद साधक 
5८९८९५र्शा॥|. जब भी श्री या लक्ष्मी से सम्बंधित साधना करता है तो उसे 


(6 8४९५5 ॥6 ॥॥6 |00५॥९0686 ० ॥नह१८5६ ?४७० 270 अनुकूलता और सफलता मिलती ही है 


0५०0 ॥67 0|५६९५ ५।०॥॥ 5 ॥6/6€- बल बेतों में में 
उन्होंने मुझे तीनो पदों के बारे में समझाया था मैं उसमे से एक 


8५ ५7778 ४/४३१/४ 0९076 ५0५ (0 /८09739 ० | पद की विधि आप सभी के समक्ष रख रहा हू 
॥७५ा१8 8४० 580607॥१00&६५ 35 ४०प 08॥9॥6 


580॥॥9/8 ४॥0॥॥. ॥#श॥ ५४४४ 0।0 ॥9705 ५0९३ ०७८ | यन्त्र को सामने रख कर दैनिक साथना विधि के अनुसार 


7॥5 89४९॥ 0#997 ४७॥093 व ॥॥765. सदगुरुदेव और यन्त्र का पूजन करें, फिर हाथ जोड़कर निम्न 


५50७७ ?/५५४५४९८ 78५5 ॥/श। 78४१४ १५७५॥॥५।, | ध्यान मंत्र का ११ बार उच्चारण करे . 
000१8॥8206%8% 80#00000#0867₹२ ४॥0887१80 ४७३३४ 


६८६०६, अज्ञान पातक तमस्‌ तति तीव्र रश्मि , दौर्भाग्य भूधर 
विदारण वज्ज मीडे. 
7२06/0#४#॥ा। 6007 ?+/५0॥ ७२०४५ 
20050॥॥780080, ।065#॥॥ 7४००५५७४/७४४।ध४।/ | रेगार्ति घोर फणि मर्दन पक्षिराजं,लक्ष्मी पदद्यमनयथं हरं 
हि. 0 | (7: 4॥ 7 | 
सुखार्थी. 
(00086009 5७-४५४७-८लक0२७७४ (। ॥(७४/४५७।७४ 
एघाराश0ा५ खड॒गं स-वात-चक्रं च कमलं वरमेव च,करैश्वतुर्भिवि भ्राणाम्‌ 
0/,॥९४२५७॥५॥४/४ एर8॥॥२५8॥२७५७।४५७५७।५ ध्याये चंद्राननाम्‌ श्रियम . 


छ#५५५७४६ ८।/४४०7२७॥७॥४७७।४ 5५॥२५/५. 
फिर तीन हजार मंत्र प्रतिदिन के हिसाब से नियम पूर्वक 
3२,००० जप रुद्राक्ष माला से करे. जप रात्रि में वीरासन में होना 


बाशा ९४९/४७४७५ 35 [0९7 3000 ४765 08॥7१४ 60 चाहिए ,जप संख्या पूर्ण होने के बाद तिल,गुड़ और घी से दशांश 
5 ॥87 ५४श/॥॥ १७07॥१80॥९५॥ ४७। ५७ 32000 ]॥४55. ॥७7? 


909|6 80 ३ ॥॥5|#॥ 0 ५६६६४४७५४७।४ वात गींश ॥ दे 
८०गए०पाह ॥0० 5/0८१४७५ शांत 7॥, 50० »॥५० | वक्षिणा आदि से संतुष्ट कर दें. परिणाम आपके समक्ष होगा . 


5#5६£ऋ 80 0७5#9७/9५५॥॥ ॥५७४४७४४४ 3768 ॥73|/(€ 8 


हव॑ कर दे और किसी ब्राहमण और कन्या को भोजन करवा कर 


ऊँ श्रीं सदगुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः 


8१0/॥0॥॥४ & ॥(७४४४ ॥0 ॥#॥3४४ -ल्‍ 0008 #७[५० 
(0॥/९5।॥॥५७४. १९५७॥ ५४४॥ 06 ॥ ॥07 ० ४०५. 


॥/५॥१/४- 
॥४९५४४॥४४।8।/(5007/ ॥35#१93977%9/9॥॥, 


(5 पां0035997 वा 


कजिपााााबषच्राातंता।।। ला. इ्वा५ध्व्ास्‍न्‍0 ॥6 
शागीवां., 


36506 5 66 ३९ ॥॥7४ 607?9॥/8 ४॥0॥/।५४७ 
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[[5॥79 8000 ५४॥ ४ 5800607/07050 83५९ ॥6 ॥॥5 
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मंत्र:- क्षुत-पिपासामलाम्‌ ज्येष्ठामलक्ष्मी नाश्याम्यहम्‌ , 


अभूतिम्समृद्धिम्‌ च सर्वान्‌ निर्णुद मे गृहात. 


इनके अतिरिक्त भी बहुत सी गोपनीय विधियाँ है जिन्हें गुरू 
स्वयं ही साधक को प्रदान करता है , पर एक बात अवश्य ही 
ध्यान रखने योग्य है की इन प्रक्रियाओं और सामान्य पूजन के 
द्वारा जीवन में उन्नति तभी प्राप्त होगी जब श्रीयंत्र पूर्ण रूपेण 
प्राण प्रतिष्ठित, दीस और चैतन्य होगा. अन्यथा वो यन्त्र मात्र 
धातु या भोजपत्र का टुकड़ा मात्र होगा. 


ये मेरा सौभाग्य है की मुझे सदगुरुदेव ने ये ज्ञान प्रदान किया 
, आप भी बढिए और गुरुदेव से इन गोपनीय सूत्रों को प्राप्त कर 
अपने दुर्भाग्यको सौभाग्य में बदल दीजिए. 


एचछर, ७7-४७ ७7 


ऊ श्रीं सदगुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः ॥७४. ७7-०० ७7 


च्क्द्छ 


स्वर्ण रहस्यम-१ पारद और प्रकृति रहस्य (, 


/५5 ५०85 ॥॥॥/6 [॥6/6€ 5 ॥0 0950 €।|९॥४॥९॥४ 7 सिष्टि में पाए जाने वाले सभी तत्वो का निर्माण पारद 
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प्रधानता है मूल पदार्थ कोई नहीं...... अजीब लगता 
50।7?|॥७४ (6७५0॥0॥९). 
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पर ये सत्य है और आध्यात्म ने इस बात को 


जिनके योग के कारण ही धातुएँ बनी है, जहा पारद 
50 ?8/#57#१४7०0 65 35 ?१/8॥९१॥॥। ?७११७0७5५॥॥ 50५ ५ 
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बनता है वो लैंगिक गुणों में सामान्य नहीं रहता. 
ये अवस्था धातुओं के साथ भी है और प्राणियों के 
साथ भी.ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ. बल्कि बड़े 
बड़े रस सिद्धों का वक्तव्य भी यही है, चाहे फिर वो 
भारतीय हो या पाश्वात्य. किसी भी पदार्थ का 
विघटन करने पर उसमे स्त्री और पुरुष तत्व की 
प्राप्ति होगी ही , और एस इसलिए कहा जा सकता 
है की क्यूंकि यदि अपने समकक्ष जाती या पदार्थ 
को उत्पन्न कर सकता है तो फिर उसमे ये दोनों 
लैंगिक गुण होने चाहिए. हाँ ऐसा जरुर हो सकता 
है की उसके ये दोनों या फिर कोई एक गुण सुषुप्त 
अवस्था में हो. 


कीमिया का सिद्धांत ही इस बात पर अवस्थित 
है की चाहे पदार्थ कोई प्राणी हो या फिर कोई वस्तु 
या धातु, उसमे परिवर्तन संभव है. निर्माण की बात 
नहीं बात है रुूपांतरण या परिवर्तन की. जहा 
विज्ञानं जब भी किसी औषधी का निर्माण करता है 
तो उसकी क्षमता को , प्रभाव को परखने के लिए 
किसी पशु, पक्षी या जीव का सहारा लेता है उस 
औषधि को उस प्राणी के शरीर में पहुचाकर उस 
सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव को देखा जाता 


है. 


परन्तु रस शास्त्र ऐसा नहीं करता, वो जब भी 
किसी वेधकारी या क्रमक औषधि का निर्माण करता 
है तो उसे सबसे पहले विज्ञानं की भाषा में निष्प्राण 
या निर्जीव धातुओं पर प्रयोग कर उन परिवर्तनों को 
देखता है जिसके निमित्त वो द्रव्य (भस्म आदि) 
निर्मित किया गया है. क्यूंकि रस तंत्र विशुद्धता को 
महत्व देता है, अर्थात यदि पारद या गंधक में 
दिव्यता है तो उन पर संस्कृत गुणों के कारण जब 
वो किसी भी धातु या शरीर में प्रविष्ट हो तो अपने 
विलक्षण प्रभाव के कारण माध्यम धातु या शरीर 
की सभी अशुद्धता को नष्ट कर विशुद्धता का विकास 
करेंगे. यहाँ पर तत्व के अनुसार विशुद्धता की 
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परिभाषा भिन्‍न भिन्‍न है, जैसे किसी धातु के लिए 
उसकी विशुद्धता का अर्थ होता है उस जगह तक 
पहुचना जो उसे प्रकृति बनाना चाहती थी पर 
अनुकूल वातावरण न मिलने के कारण वो वैसे 
बनने से वंचित रह गया अर्थात किसी भी धातु की 
विशुद्धता का अर्थ ये है की उसका अग्नि में क्षय न 
हो, वो अक्षय हो जाये और ये तभी संभव हो 
सकता है जब वो विशुद्ध रुप में हो क्यूंकि अग्नि 
सर्वश्रेष्ट परीक्षक है हमारी विशुद्धता को परखने के 
लिए, वो तपाती है जलती है , परन्तु आप को नहीं 
अपितु आपकी अशुद्धता, न्‍्यूनता और कमियों को, 
और ये क्रम तब तक चलता है जब तक की आप 
विशुद्ध अवस्था में न आ जाये. आप को ये सिद्धांत 
दर्शन से जुडे हुए लग रहे होंगे न , पर ऐसा है ही 
नहीं, इस सिद्धांत को न समझ पाने के कारण ही 
तो आज तक रस सिद्धों की संख्या न्यून है. मनुष्य 
के लिए प्रकृति, परिस्थिति और काल वही काम 
करते हैं जो की धातुओं के त्रिए अग्नि. प्रकृति की 
सबसे मूल्यवान धातु स्वर्ण है, ऐसा स्वर्ण जिसे रस 
शास्त्र कुंदन की संज़ञा देता है.कुंदन का अर्थ होता है 
ऐसा स्वर्ण जिसे चाहे कितने बार गला लो, कितनी 
ही देर अग्नि पर तपाओ पर वो अपने भर में 
घटेगा नहीं बल्कि उसकी आभा बढती चली जायेगी. 
और प्रकृति धातुओं को उसी रूप में तो बनाना 
चाहती थी. पर परिस्थिति अनुकूल न होने के 
कारण उन धातुओं में मूल तत्व पारद और गंधक 
का सही योग न होने के कारण विकार उत्पन्न हो 
गया और वो उस विशुद्ध तत्व में निर्मित होने से 
वंचित हो गए. जैसे स्वर्ण अपने आप में विश्द्ध है 
क्यूंकि उसमे योगनुपट सही है.पर बाकि... 


विशुद्ध स्वर्ण- विशुद्ध पारद+विशुद्ध गंधक 
चांदी: विशुद्ध पारद + अल्प गंधक 


ताम्बा- विशुद्ध गंधक+ अल्प पारद 
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सीसा-अल्प पारद + अशुद्ध गंधक 
जस्ता- अशुद्ध पारद + अल्प गंधक 


- अल्प पारद + विकृत गंधक 


इसी प्रकार से धातुओं का निर्माण होता है. यहाँ 
ध्यान दीजियेगा की चाहे शुद्ध या अशुद्ध अवस्था में 
हों पर पारद और गंधक इन सभी धातुओं में हैं. 
यदि किसी भी प्रकार से योग को संतुलित कर 
दिया जाये तो विशुद्ध तत्व की प्राप्ति संभव है 
क्युकी जब विशुद्ध परिवर्तन होगा तो विशुद्ध तत्व 
का ही होगा. यहाँ मैंने निर्माण नहीं बल्कि 
रूपांतरण किया है , क्यूंकि हमने संतुलन किया है. 
निर्माण कार्य प्रकृति ही कर सकती है. और रस 
तंत्र की सभी वेधक क्रियाएँ , 
आदि बस इसी सिद्धांत का अनुसरण करने पर 
सम्पादित होते हैं. ये रहस्य ही धातु परिवर्तन का 
रहस्य है. और शायद आप इस का महत्व न 
समझो लेकिन, इसी सूत्र के आधार पर हमारे सिद्धों 
ने हजारों लाखो बार ये धातु परिवर्तन की क्रिया की 
है, और याद रखिये जो क्रमक या वेधक तत्व 


क्रामण संस्कार 


धातुओं में विशुद्धता प्रदान कर सकता है तो चैतन्य 
मानव शरीर में क्यूँ नहीं, क्यूंकि फिर वो मानव 
शरीर को सभी जरा, पीड़ा और अभावों से परे कर 
विशुद्ध आत्मा और शरीर दे देता है, और याद 
रखिये चाहे वो विश्द्ध स्वर्ण हो या फिर विशुद्ध देह 
या आत्मा , हमेशा विशुद्धता का आभा मंडल्र या 
चमक सुनहरी ही होगी. आप जानते ही हैं की जैसे 
जैसे साधना का स्तर व सफलता बढते जाती है 
वैसे वैसे उच्चावस्था में साधक का आभा मंडल 
सुनहरा होने लगता है. आशा है आप मेरा इशारा 
समझ गए होंगे. 
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ये लेख अप्रकाशित स्वर्ण रहस्यम पुस्क का ही 
भाग है, जो की तंत्र कौमुदी में प्रति अंक लेखमाला 
के रूप में दिए जायेंगे. हाँ एक बात मैं और बता दूँ 
की सदगुरुदेव की चर्चित कृति “ अल्केमी तंत्र” में 
एक क्रिया दी हुयी है की जब अधघोरी ने मेरे द्वारा 
स्वर्ण का निर्माण करवाया. उस प्रक्रिया को साधकों 
ने लाखो बार किया है पर सफलता हाथ नहीं आई, 
पर सब एक बात भूल जाते हैं की ग्रन्थ सिद्धांत 
बताते हैं उसकी गोपनीयता का खुलासा तो 
सदगुरुदेव ही करेंगे न. पर कोई बात नहीं मैं 
सिर्फ इतना ही इशारा कर सकता हूँ की यदि किसी 
भी प्रकार से मतलब वनस्पतियों, पदार्थों या साधना 
के योग से उन पांचो पदार्थ को अग्नि स्थायी कर 
लिया जाये और पारद स्वर्ण जारित हो वे सभी 
पदार्थ अग्नि में टिके रहेंगे और भस्म हो जायेंगे 
और आपको सिद्ध सूत की प्राप्ति हो जायेगी तथा 
निश्चय ही वो क्रिया सिद्ध होकर आपको आपका 
मनोरथ पूरा करवा देगी. इस बार के लिए इतना 


ऊँ श्रीं सदगुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः 


॥९/९€ | गा शांणाह 5पत्रा 3 007 वां 


गज्फपापटतांद 97१४08 ,शा३४॥30 80० 0॥7 


59308४प/प्र4९७ ],970 एश/ा९॥९४८/४ | ९० 0५70० 400 


7९/८९।ए 5प८८९5<४पि. 50॥7"%9 0/7[स्‍ए 370 8९ ॥05 


7९॥॥८॥९५प६ ० ४ 50 ५४९ 7(50 0पफ॥0 0पा। 


९०7 5५८८९५४5फथि|. 


. 


8 [९०९ ०ए (९०090 आऔठ06प्रात 0९ 
9097९(((७४० 0०0 ॥06 एा॥९5) 00०0 
पां८९(7॥0 र्णा 583/%939॥93$| 0 
#शा4प्रडघक्चउ370. त#0680 ( ॥त थी 
57060५-.7९9९०४( (॥5 [/0८९५५ 46 (॥€5, 
शाप (, 35 3 एवॉंएं की 3 €्राएशा 79 
॥॥९6 धां 80९९ (6#/प 4९९७३।/९८ ० 0५9 
८07770॥|9 59व09.)9770. [27/3[0972/(3]3/” 
धांपी 0९ ॥९0 एण (एग.[209०€ (॥75 |(9]3| 
॥ 3 [3८९ थांधा ८९. ७५९८ (॥5 (3]3| 
गराशाध्बरात॑ 750 80 4व4 एं65 छग्गाा 
(००0॥|९६८ एटांंग8.. रण 5009) 
(7/(॥पश्ञाशवएं 50४009.0॥0ए0४॥8 (॥/ॉ5 
[70055 083५, ८070॥0फ05|।, (0 0०6 
070॥, €५४९ $8॥#0 [20५४४८/ ५४॥०९ 03८९ / 
7९89॥66 3॥0 (06 5०९८४०८॥९८5 ॥९९6 (० 
06 5९६९ 3506. 


2. ॥3/(९€ एा/९९€ 80525 0० ॥+ वाठ0606 ० 


वाजता2 6 शाशशांट ॥|प्रांट९ रण 
१०४४०।०/१४३४77४|9 370  ॥#076% , 
09५, ॥९॥0०0४९५5 ३॥ (५४०७९ ४ "ए 
[/9॥77९0॥ 3॥0 5७४९४ 2/909॥. 


यहाँ मैं ऐसे प्रयोग दे रहा हूँ जो मुझे सदगुरुदेव 
से प्राप्त किये हैं और मैंने जब भी आजमाए हर 
बार शत प्रतिशत सफल रहे हैं. अतः इन 
आयुर्वेदिक प्रयोगों को आजमाकर इनका लाभ 
उठाये और हमारे प्रयत्न को सार्थक करें . 


.. सत्यानाशी या हेम्दुग्धा के दूध में रुई 
को बार बार भिगोये और छाया में ही 
सुखायें , ये सम्पूर्ण क्रिया १६ बार करें 
फिर इसको घृत दीपक में बत्ती बनाकर 
जलाये और काजल बना लें. इस 
काजल को सुरक्षित रखें , रात्रि में 
सोते समय इस काजल को आँखों में 
लगाने और इसके साथ चाक्षुष्मती 
स्तोत्र का ११ पाठ नित्य करने पर एक 
मास में ही आँखों से चश्मा उतर जाता 
है नेत्र ज्योति तीव्र हो जाती है . 


[]. हल्दी, आंवले का रस और शहद 
मिलकर दिन में तीन बार लेने से सभी 
प्रकार के प्रमेह और श्वेत प्रदर नष्ट हो 
जाते हैं. 
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0. हल्दी, नमक और सरसों तेल मिलाकर 


रोज मंजन करने से पुरे जीवन में कभी 
भी दांतों के रोग नहीं होते. 


. पत्राश का एक बीज लेकर दरदरे पिसे 


तिल और शक्कर समभाग मिला कर 
खाने से अपूर्व बल प्राप्त होता है और 
दुबलापन निश्चित ही दूर होकर 
मजबूत और दृष्ट पुष्ट शरीर की प्राम्ति 
होती है . 
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जय गुरुदेव 


यह मेरे जीवन का सौभाग्य 
हैं की मात्र ३२ वर्ष कि आयु मैं में सदगुरुदेव जी 
के चरण कमलो में पहुँच गया था 
[कई जनम और जन्मान्तरो का यह सम्बन्ध 
था पर इस जीवन में व्यक्तिगत रूप से 
अक्टूबर १९९६ में उनके चरण कमलों में पहुँच 
सका ,में आज उन भाग्शाल्ियों में से 
अपने आप को एक मानता हूँ जिनका पूरा 
परिवार उनके प्रति श्रद्धा युक्त हैं. आज मैं जो 
भी इस जीवन में उपलब्धियां प्राप्त कर पाया 
हूँ ,इन सबके पीछे उनका आशीर्वाद ही तो हैं| 


मुझे आज भी याद हैं सन 
१९९५-९६ में जब मेरे पिताजी का अत्याधिक 
ख़राब हो गया था , उस समय सदगुरुदेव जी ने 
स्वयं धन्वन्तरी मंत्र का जप उनके लिए किया 
था | जो दो साल के मेडिकल इलाज़ से संभव 
नहीं हो पाया ,वह मात्र ६ महीने के मंत्र जप ने 
संभव कर दिखाया ,सन २००४ में मेरे पिताजी 
की आखों की रोशनी पूर्णतया चली गइ थी , 
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और कोई भी सम्भावना शेष नहीं रही कि, 
किसीतरह से उनकी आखों की रोशनी वापिस 
आ सकेगी, तब सदगुरुदेव द्वारा 
प्रदत्त"चाक्षुषी स्त्रोत " का पाठ मैं और मेरी मां ने 
पिताजी के लिया किया और पिताजी ने 
वापिस नेत्रज्योति प्राप्त कर ली| और यहाँ तक 
की मेरी माताजी जो इस समय ६५ वर्षो की हैं 
उन्हें अभी भी किसी भी प्रकार के चश्में की 
आवश्यकता नहीं पड़ती हैं.| 


सन२००१ में मैंने "हिमालयों के 
योगियों की गुप्त सिद्धियाँ "नाम की सदगुरुदेव 
जी द्वारा लिखित किताब पढ़ी | और उसमें 
वर्णित एक प्रयोग, जो पुत्र प्राप्ति के लिए दीया 
गया हैं उसे करने का मन बनाया , उस प्रयोग 
के अनुसार ,दिए गए स्त्रोत का पाठ भगवान्‌ 
पारदेश्वर के सामने ६० दिन तक करना था| 
और इस प्रयोग में भी मुझे १०० प्रतिशत 
सफलता मिली |आज मेरा पुत्र ९ वर्ष का हैं| सद 
गुरु देव जी का आशीर्वाद नहीं तो और क्‍या हैं| 


ये सदगुरुदेव जी की कृपा हैं , 
कि मुझे बरिष्ट गुरुभाइयों से भी 
लगातार मार्ग दर्शन प्रास होता रहा हैं, उनमें से 
एक आरिफ भाई भी हैं| मेरी पहली मुलाकात 
आरिफ भाई से ,उनके मुबई प्रवास के दौरान 
हुए | उनके व्यक्तित्व में विद्वता के साथ 
ज्ञान का भी समावेश हैं|वे सदगुरुदेव जी के 
साथ बहुत कम उम्र से हैं, मै उनसे पहले हुए 
अनेकों शिविरों और सदगुरुदेव जी के 
सम्बंधित अनेको पुराने संस्मरण सुन कर 
रोमांचित हो जाता था| 
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इसके साथ ही मुझे याद आता हैं 
कि ,बनारस के रेलवे स्टेशन से मैंने सदगुरुदेव 
जी द्वारा रचित "तांत्रिक सिद्धियाँ " किताब 
खरीदी | उस में मैंने कनकधारा प्रयोग से 
सम्बंधित अध्याय पढ़ा ,उसमे दिए 
विवरण के अनुसार सदगुरुदेव जी के 
निर्देशानुसार किस तरह से अष्ट लक्ष्मी स्थापन 
, उनके ध्यान, और विनियोग को किस तरह से 
किया गया था, उसे समझाया गया था | 
परन्तु कुछ जगह पर दिए गए विवरणों को मै 
ठीक से समझ नहीं पा रहा था |आरिफ भाई जी 
ने मुझे इस प्रयोग से सम्बंधित बातों को, 
जिन्हें मै समझ नहीं पा रहा था , समझाया| 
आरिफ भाई जी ने मुझे बताया कि किस प्रकार 
से कनकधारा संकल्प ,ध्यान, और विनियोग , 
मंत्र जप करना हैं |इसके साथ अत्याधिक 
महत्वपूर्ण संपुटित कनकधारा स्त्रोत का पाठ 
कैसे करना हैं, साथ ही साथ इससे सम्बंधित 
किस प्रकार से हवन करना हैं उसे समझया | 
इस ॥॥ दिवसीय साधना को मेरी धर्म 
पत्नी सफलता पूर्वक संपन्‍न कर चुकी हैं , तब 
से आज तक उन्होंने 8 बार ये साधना प्रक्रिया 
पूर्णता के साथ संपन्‍न की ,हर बार हम सभी 
परिवार वाले इस बारे के स्वयं गवाह हैं की 
किस प्रकार से चमत्कारिक परिणाम हमें प्राप्त 
हुए हैं| 


हमारी आर्थिक स्थिति पहले से कई गुना 
अछ्छी हो गयी हैं,पहले पैसा या धन आता तो 
जरुर था ,पर रुकता नहीं था , पर अब हम इस 
आर्थिक असुरक्षा को पार कर चुके हैं| 


इस साधना को जिस प्रकार से मेरी धर्मपत्नी ने 
संपन्‍न की हैं उसे मै, आपके सामने रख रहा 
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. इस साधना को ११ या २१ दिन 


में संपन्‍न किया जा सकता 


हैं| 


. ११ दिवसीय (जो उन्होंने 


पसंद की हैं ),उसमें ११ माला 
मंत्र जप कमल गट्‌टा की 
माला से तथा संपुटित 
कनकधारा स्त्रोत के ११ पाठ 
भी करना होता हैं| 


. मेरी धर्मपत्नी ने ११ 


माला कनकधारा मंत्र जप 
और ११ पाठ संपुटित 
कनकधारा स्त्रोत का किया 
(सुबह और शाम दोनों समय 
, प्रत्येक दिन किया) 


. इस साथकमना में पीले वस्त्र 


,पीले ही रंग का आसन हो 
साथ ही साथ ,पुर्व दिशा की 
ओर मुख करके बैठें| 


. आरिफ भाई जी की 


सलाहानुसार मैंने कुबेर यन्त्र 
श्री यन्त्र और अत्यावश्यक 
विशेष कनकधारा यन्त्र को , 
पुज्य गुरुदेव से जोधपुर से 
प्राप्त किया|(| अत्याधिक 
महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि 
इस "विशिष्ट कनकधारा 
यन्त्र" में ही कुबेर यन्त्र और 
श्री यन्त्र तथा षोडशी 
कनकधारा यन्त्र बने हुए रहते 
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हैं |एक ही यन्त्र में तीन यन्त्र 
होते हैं | इस प्रकार के यन्त्र 
पर ही ये साधना संपन्न हो 
पाती हैं ) 


सबसे पहले उन्होंने कलश 
स्थापन ,भगवान्‌ गणेश 
पूजन ,सद गुरुदेव जी पूर्ण 
पूजन ,इसके साथ ही १ माला 
गुरु मंत्र जप भी किया| 

सीधे हाँथ की हथेली में जल 
ले कर पहले संकल्प लिया 
फिर इसी प्रकार से विनियोग 
किया | 

इसके वाद कनकथधारा ध्यान 
किया फिर पंचोपचार पूजन 
किया | इसके वाद ११ माला 
कनकधारा मंत्र जप किया| 
इसके वाद ११ पाठ संपुटित 
कनकधारा स्त्रोत के संपन्न 
किये |फिर महालक्ष्मी आरती 
संपन्‍न की | इस पूरी 
प्रक्रिया को उन्होंने सुबह 
और शाम दोनों समय ,इसी 
प्रकार से संपन्‍न किया।| ( 
प्रत्येक दिन, दो बार संपन्‍न 
की ) और ये क्रम लगातार ११ 
दिन तक चलता रहा | 


.१२ बे दिन हमने दो माला 


हवन (२१६ बार) कनकधारा 
मन्त्रों से किया , इसके 

बाद संपुटित कनकधारा स्त्रोत 
से भी दो पाठ करते हुए 

दी| हवन सामग्री में हमने , 
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खीर/ सूखा मेवा तथा केसर 
(शहद का प्रयोग किया | 
44. इसके बाद हमने ५/७ 
कन्याओ का कन्या भोजन व 
उन्हें दक्षिणा भी प्रदान की | 


इस प्रकार से 
मेरी धर्मपत्नी ने इस साधना को 
संपन्‍न किया , और मै पहले ही इस 
प्रयोग के परिणाम को संक्षेप 
में लिख चुका हूँ | 


मै आरिफ भाई जी के लिए आभारी हूँ की 
उन्होंने न केबल इस साधना के बारे में, मेरी 
कठिनाइयों को दूरकिया, साथ ही साथ मुझे 
इस यन्त्र को गुरुधाम जोधपुर से प्राप्त करने के 
लिए कहा | 


यह महान यन्त्र अभी भी मेरी पूजा कक्ष में हैं, 
मेरी धर्मपत्नरी इस साधना के परिणाम से 
बेहद उत्साहित हैं, और वे इसे लगातार करना 
चाहती हैं | 


इससे ज्यादा में क्या कह सकता हूँ की ये 
सदगुरुदेव जी की कृपा हैं ,और क्या ... 


आपका ही गुरु भाई 


नितिन पंचारिया 
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